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आनसं के छात्रों की आवद्यकताभों ओर उनके पादटयक्रम के अनुसार की गयी है। 
` इसर्मे यथासम्भव विषय को सरल तथा बोधगम्य बनाकर उसे उपयुक्तं उदाहरणं 


दारा स्पष्ट किया गया ह । पुस्तक करां तक उपयोगी होगी, इसका निर्णय छाच्- 


समुदाय ही.कर सकेगा । यदि छात्रों की ञआवद्यकताओं कौ इससे ृि हई तो ` 
लेखक अपना परिश्रम साथक समस्षेगा । 
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कत्य का स्वसर्प 
काव्य या कविता का लक्षण मत्यन्त प्राचीन कार से प्रस्तुत किया जा रहा. 
है, पर अभी तक उसकी कोई सुनिरिचित परिभाषा नहीं .बन सकी है । वस्तुतः. 
कविता का लक्षण प्रस्तुत करना अत्यन्त कठिन कार्यं है । भारत तथा पाश्चात्य 
जगत्‌ के असंख्य मनीषियों ने इस सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त कयि हँ । यहां 
कान्य की कुछ परिभाषाभो पर विचार किया जायगा । | 
संस्कृत आचार्यो मे मम्मट, विरहवनाथ ओर पण्डितराज जगन्नाथ के कान्य- 
लक्षण अत्यधिक प्रसिद्ध हँ । मम्मट के अनुसार दोषरहित, गुणसहित तथा यथा- 
सम्भव अलकारयुक्त शब्द ओर अर्थं को कान्य कहते हँ । 
तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनरंक्रतीं पुनः क्वापि । 


काव्यप्रकाश, १।४ 
इस परिभाषा में बतलाया गया हं कि उस शब्दाथयुगकरू को कान्य कहते 


है जो निर्दोष हो, गुणःसे युक्त हो तथा व्ह कभी-कभी `अलंकाररहित भी हो । 
यहा उन्होने काभ्य को दोषहीन होना, उसे गुणयुक्त रहना तथा यदाकदा अलंकार 
से युक्त होना आवश्यक माना है । इस परिभाषा के अनुसार कान्य में अकार 
अनिवार्यं तत्तव न होकर वैकल्पिक है अर्थात्‌ कभी-कभी बिना अकंकारके भी 
कान्य हो सकता हं । | 

आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य या रसयुक्त वाक्य को काष्प्र कहा । 
उनके अनुसार रस काव्य की आत्मा है, अतः उसके बिना काव्य की कल्पना 
नहीं की जा सकती ।. रस से उनका अभिप्राय मानन्दानुभूति या सौन्दयं शेध से 
है, जौ हमें व्यक्तिगत सुख-दुःखो की स्थिति से ऊपर उठाकर अरौकिक आनन्द 
की प्राति कराता हं । 

"वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌' 
- साहित्य दपण, १।३ 

पण्डितराज जगन्नाथ के मत से रमणीय अथं का प्रतिपादन करने वाले शब्द 
को काव्य कहते हैँ । उनके अनुसार शब्द ही कान्य ह, जो रमणीय या अलौकिक 
सौन्दयं से पूणं अर्थं का प्रतिपादन करता ह । जिसके ज्ञान से लोकोत्तर आनन्द 
की अनुभूति होती ह वही कान्य हं । 


रमणीयाथभ्रतिपादकः शब्द्‌: कान्यम्‌ :' 
--रसगंगाधर, पुण ९। 





साहित्यारोक 


हिन्दी के प्रसिद्ध आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार कविता दोष सृष्टि के | 
साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती ह । यहां उनका अभिप्राय यह हं कि | 
|| कान्य के पठनेसे हमारे हृदय या व्यक्तित्व का इतना अधिक परिष्कार हौ 
| जाता है कि हम सम्पूर्णं मानवता को अपना मानने लगते हं ओर एेसी स्थिति | 
मे हमारा हदय सङ्कीर्णताओं से ऊपर उठकर एसी भावभमि पर पहुंच जाता ह, 
जहां अपने ओर पराये का माव नहीं रहता ओर सारी सृष्टि अपनी मालूम पड़ती | 
हे । कहने का अभिप्राय यह्‌ कि कविता उसे कहते हँ जो हमार व्यक्तित्व का 
विस्तार कर सूष्टके सभी प्राणियों को अपना वना दे। 
पाश्चात्य आलोचकों मेँ बड सवर्थ, गेली, लेहंट ओर मैथ्य्‌ आर्नल्ड के काव्य-  । 
लक्षण अधिक प्रसिद्ध हं । पाश्चात्य काग्रदास््र के प्राचीन आचाय प्लेटो ते कला | 
या कान्य को प्रकृति की अनुकृति कहा ह । उनके अनुसार कला प्रकृति कां 
अनुकरण हं । 
८1/\.1{ 15 211 1171112.11071 2 08176. 
पर, प्रकृति सै अरस्तु का अभिप्राय बाह्यजगत्‌ ओर अन्तर्जगत्‌ दोनों से हं 
 अौर अनुकरण का अर्थं है पुनःसृजन या जीवन ओर जगत्‌ का कल्पनात्मक पुनः- 
सृजन । अतः उनकी परिभाषा के अनुसार कटा बाह्यजगत्‌ भौर अन्तजंगत्‌ का 
कल्पनात्मक पुनःसृजन ह । कवि अपनी भावनाओं का रंग भरकर प्रकृति को 
पूणं बना देता ह यही भरस्तु का अभिप्राय है । 
वड सवर्थ के अनुसार कविता शान्तमय क्षणो में प्रवल भावावेश की नैसगिक 
अभिव्यक्ति हु । 
("एता 15 {16 5{00118160प्$ 04९110५" 27 0 ापि] 16611115 
771 1४5 {€266 त्‌ 1870वृ पाक । 
इस परिभाषा मेँ बतलाया गया है कि कविता मनोवेगो को भावाभि- 
व्यक्ति हं । | | 
प्रसिद्ध कवि लेट ने कान्य के कल्पनापक्च पर बल देते हुए कहा कि कविता | 
कल्पना कौ अभिव्यक्ति ह्‌ । | 
^0[7 $ 15 1116 € 01685100 ज 11201811011. "" 
उन्होंने अपनी अन्य परिभाषा में कहा ह कि कविता श्रेष्ठ एवं स्वत्तिम मनं | 
कै श्रेष्ठ एवं सर्वसुखमय क्षणो का ठेखा हे । 
(९0०९४ 15 (116 प८्८्०ात्‌ ग पल = (68६ 8त्‌ 12210181 प०पाला118 
० {116 18.{7[0165॥ 8110 168 70108. * 
लहंट के अनुसार सबसे सुन्दर शब्दो को सबसे सुन्दर ढंग से सजाने का नाम 
काव्य ह । इस परिभाषा मेँ शन्दों के सुन्दर सङ्कटन पर बलं दिया गया हे । 


|“ 1: + 








व्छन्य का स्वख्प चथ 


"0 18 116 06८8६ छठात्‌ऽ {प 1116177 0९8६ गतला३.'' 

प्रसिद्ध अंग्रेजी आलोचक मंथ्यू आर्नल्ड ने काव्य के नैतिक पक्ष का उद्घाटन 
करते हए. उसे जीवन की व्याख्या बतलाया । उनके अनुसार कविता जीवन की 
व्याख्या ह । जो कविता नंतिक्ता से दुर है, वह्‌ जीवनसे भीद्रुरहै गौरजो 
काव्य नैतिकता का विरोधी है, वह जीवन का भी विरोधी है । 

६ 0४ = एणल््ङ 185 ८ लाल ज 116. = ^दण्लाक 
2.2.10 9६ ६०५४2105 € प्रागा] ००8 15 2.2.1108६ {0०208 116. 


एना 7 पणि ॥116 7010121 34625 15 किष ग्नि 116." 


उपरक्त परिभाषाभो मे कोई भी परिभाषा एसी नहींह जिसे कान्य का 
वास्तविक लक्षण कहा जा प्के । | 

काव्य या कविता मेँ जीवन की अनुभूति ओौर भावों की मोहक अभिव्यक्ति, 
दोनों का समन्वय होना चाहिए । इसमें कल्पना, भावना गौर अभिव्यक्ति का 
सौन्दर्यं अपेक्षित है । अतः भाषा के माध्यम से भावमूलक सौन्दर्य की अभिन्यक्ति 
को काव्य कहगे जिसमें जीवन का राग स्पंदित हो । 


ॐ ` 











कात्य का कारण 


कान्य-हेतु या काव्यके कारण के अन्तर्गत काव्यरचना को 9 क्रिया पर 
विचार किया जाता है। इसमे बतलाया जाताह कि कवि किन उपादानं 
( सामग्रियों ) से समन्वित होकर काव्यरचना मे प्रवृत्त होता ह । भारतीय 
आचार्यो ने काव्य के तीन हतु माने है-- प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास । भाचाय 
मम्मट के अनुसार शक्ति ( प्रतिभा ), निपुणता ( व्युत्पत्ति ) एवं अम्यास -- तीनों 
को सम्मिकितसरूपसे काव्यका कारण माना जा सकता हं । 


का क्तरि पुणता काकश्ाखकान्यायवेक्षणात्‌ । 
काभ्यत्त शिक्षयाभ्यास इतिहेतुस्पदुद्‌ भवे ॥ 
----काग्यप्रकाडा, १।३ 


“शक्त, लोकव्यवहार शास्त्र तथा कान्यादि के पर्यालोचन ( अनुशीटन ) से 
उत्पन्न निपुणता अर काव्य को जानने वलि गुरु की रिक्षा के अनुसार काव्य- 
निर्माण का अभ्यास, ये तीनां मिखकर कान्य के उद्भव के कारण हैँ ।'' 


यह बतलाया गया हं कि राक्ति या प्रतिभा कान्यका मूर या बीजभूत तत्तव 
है । इसके हारा कवि नई-नई कल्पना करने में प्रवृत्त होता ह । यह्‌ वस्तु कवि 
म जन्मजात होती है अर्थात्‌ जन्म से ही उमे काव्यरचना कै लक्षण दिखलायी 
पड़ने र्गते हैँ । अतः इतके अभाव मेँ कवि कान्य की रचना नहीं कर सकता । 
अंगरेजी मे कहा गया है कि कवि जन्मजात होते है, वे बनाये नहीं जाते । "“०५।७ 
276 077 ०0८ ९. प्रतिभा से युक्त होक्षर ही कवि अपूर्वं वस्तु का 
निर्माण कथने मेँ समर्थं हो सकता है । इसे शक्ति भी कहते है । 


प्रतिभा दो प्रकार को होती ह--सहजा ओर उत्पाद्या । सहजा प्रतिभा उसे 
कहते ह, जो क्वि या लेखक मेँ जन्मजात या जन्म से ही होती हं । उत्पाद्या 
प्रतिभा कत्ल, शिक्षा या अभ्यासे प्राप्त होती है । यह शक्ति उपाजित या प्रयत्न 
साध्य होती ह । पुनः प्रतिभाके. दो प्रकार किये गए है--कारयित्री भौर 
भावयित्री । कारयित्री प्रतिमा ऋविमें होती है भौर इससे युक्त होकर कवि 
काव्य-सुजन में प्रवृत्त होता हं । भावयित्री प्रतिभा आलोचक मे होती हं, जिसके 
कारण वहु काव्य का मूत्याकन या उसके गुण-दोप की समीक्षा करता है । भात- 
यित्री प्रतिसा-तप्वन्न व्यक्ति काव्य के सौन्दर्य का उद्घाटन करता हँ । 
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निषुणता या स्युस्पत्ति - निपुणता अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है । शसक 
अन्तर्गत शास्त्रों का चितन गौर मनन, लोक-निरीक्षण तथा कान्य-परम्परा का 
जघ्ययन आता हें । शस्व-ज्ञान के हारा कवि प्रतिपाद्य विषय को व्यवस्थित एवं 
कथन को सौन्दयपूण बनाता हं । निरन्तर अध्ययन गौर अनुशलीरन के द्वारा कवि 


की प्रतिभा मौर अधिक परिष्कृत होती ह । कवि के लिए आवकद्यक ह कि वह 
लोक एवं शास्र का निरीक्षण करे । 


भभ्यास--अपनी रचना को सुन्दर बनाने के लिए निरन्तर अभ्यास 
आवद्यक है । कानव्यज्ञ या कान्य-निर्माण के तर््वो को जानने वा व्यक्तियों अर्थात्‌ 
गुरु का साहचर्य प्राप्त कर उनके निर्देशन मँ निरन्तर अभ्यास करना कवि का 
परम कर्तव्य ह । इससे रचना व्यवस्थित होकर निखर जाती ह । इससे सिद्ध हँ 
कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति गौर अम्यास काग्य-हेतु के सम्मिलित तत्त्व हँ । 








कात्य गज 
काल्य का प्रयाजन 
काव्य-प्रयःजन के अन्तर्गत काव्य के उदेश्य या प्रयोजन पर विचार किया 
जात हं । ञाचार्यं मम्मट ने कान्य के ६ प्रयोजनों का निर्देश किया है । 


कान्यंयश्ञसेऽथकरते अ्यवहार विदेश्िवेतरश्चतये । 
सद्यः परनिवरतये कान्तासम्मिततयोपयुजे ॥ 


-कान्यप्रकाद, १।२. 


इसका अर्थ हुञा “किं यश की प्रास्ि, संपत्तिलाभ, सामाजिकं व्यवहार की 
शिक्षा, रोगादि विपत्तियं का विनाश, तुरन्त ही उच्चकोटि के आनन्द का 
अनुभव ओौरप्यारीस्त्रीके समान मनभावन उपदेश देने के लिए कान्यर-ग्रन्थ 
उपादेय हैं ।"* ५ 

यहाँ ६ काव्य-प्रयोजनों पर विचार किया गया है--यश्च की प्राति, संपत्ति- 
खाभ, व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति, विपत्तियों का विनार, शीघ्र ही आनन्द का 
अनुभव तथा प्रिया को भाति मनभावन उपदेश या कान्तासम्मित उपदेश की भासि । 

( ) यश्च की प्राति (यशसे)-- काव्य-रचना इसलिए की जाती है कि कवि 
उसके द्वारा यदा प्राप्त करना चाहता है । साहित्यकार के दिवंगत हो जाने के 
बाद भी उसकी रचनाएं जीवित रहती हैँ । इसक्िए कवि या केखक को अमर 
माना गया हं । उसका रक्तर्मांस से युक्त शरीर नाशवान्‌ ह, पर यशःशरीर अमर 
रहता है । तुलसीदास, कालिदास, शेक्सपियर आदि कवि इसके उदाहरण हँ । 

(२) संपत्तिक्ताम (अथङृते)- काव्य की रचना कर्‌ कवि प्रचुर मात्रामें 
धन भ्राप्त करता हं। प्राचीन समय मेँ कवि राजाओं कै दरवार मे रहकर अतुल 
धन-राशि प्राप्त करते थे जौर आधुनिक युग मं पुस्तकों की विक्री ओर पुरस्कार 


से कवियों को पुष्कर मात्रा मं धन-लाभ होताहै। रा कवि दिनकर को उनकी 


परसिद्ध रचना उर्वशी पर एक टाख खए का ज्ञानपीठ-पुरस्कार प्राप्त हु हैं । 

(६) व्यावहारिकन्लान (ग्यवहारविदे --काग्य की रचना तथा. अध्ययन कै 
द्वारा कवि एवं पाठक याः सहदय को व्यावहारिक ज्ञान की प्रापि होती ह । कान्य 
ये निहित उपदे एवं नीति-विषयक रिक्नाओं को पठृकर पाठक अपने चरित्र को 
परिष्कृत करता हं या सुधारता हं । “रामायणः को पढ़कर कितने ही व्यक्तियों ने 
अपने चरित्र को धुधारादहं। 
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(४) असंगङ्नाश् (शिवेतरक्षतये) - कान्य के लेखन से अमंगल क्रा भी 
नाश होता है! कवि किसी देवता या इष्टदेव की वंदना कर अपनां अथवा विर्व 
के कष्टका निवारण.करताहै। महाकवि पद्माकर ने गंगालहरी" की रचना कर 
कुष्ठ रोग से मुक्ति पायी थी । 


( ) शीध्र ही भानन्दानुमव--कान्य के अध्ययन एवं श्रवणसे तुरत दही 
आनन्दानुभूति होती ह ओर हम वाह-वाह कहने र्गते हँ । विद्रानों नै काग्यानन्द 
को ब्रह्यसुख के समान अलौकिक माना हं । | 

(६) कान्तासम्मित उपदेश--कान्य के अघ्ययन से रिक्ष। भी प्राप्त होतीहं 
जो नीरस या कश्ष्क न होकर प्रिया की बातों की तरह मनभावन या मोहक होती 
 है। काव्य मे सुन्दर रमणी की भाति बाङ्ृष्ट करनं कौ अ द्धूत क्षमता हं । 








क, 


काव्य के भद्‌ 
| सुक्तककान्य, खण्डकाव्य, महाकाव्य | 


इन्द्रियों की ग्राहकता के आधार पर काव्यके दो मेद किये गए हँ--दस्य- 
काव्य जौर श्वन्धकाव्य । जिस कान्य का आनन्द चक्षुरिन्द्रियं के सच्चिकषंसे 
बराप्त किया जाय या जिसका अनन्द देखकर मिकञे उसे दुदयकान्य कहते हैँ । इसके 
अन्तर्गत नाटक या रूपक एवं उसके भेद ओर सिनेमा का वर्णन किया जाता हे । 
ददथकाव्य को रंगमच के ऊपर पदं पर दिखाया जाता ह ओर उसमें अभिनेता 
आकर कथा के दृदयं को दशको के समक्त प्रदश्शित करते हँ । 


 श्रव्यक्राग्य उसे कहते हँ जिसका आनन्द श्रवणेन्द्रियों के सचिकर्षं से प्राप्त 
किया जाय या जिसे सुनकर या पठ्कर समज्ञा जाय । श्रव्यकाव्यका अथं है 


सुनने योग्य काव्य । इसङ़े अन्तर्गत कविता, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबन्ध 


आदि आते हँ । श्रव्यकाव्यके भी दो प्रकार होते हं--- प्रबन्ध भौर मुक्तक भौर 
परबन्धकाव्य भी दो प्रकार का होता है--खण्डकाव्य ओर महाकाव्य । मुक्तक- 
काव्य भी कई प्रकार का होर - हं, जैसे--गीतिकाव्य, गीत, रोकगीत, चतुर्दशपदी 
आदि । प्रबन्धकान्य में किसी व्यक्ति की कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन होता हँ 
ओौर मुक्तक फुटकल पयो को कहते हैँ । मुक्तक-काव्य का प्रत्येक पद्य स्वतन्त्र 
होकर अपना चमत्कार स्वयं उत्पन्न करने में समर्थं होता है । महाकान्य में जीवन 
का सम्पूर्ण चित्र व्रिशाल पटमूमि पर प्रस्तुत किया जाताहै ओौर खण्डकाव्य में 
जीवन का एक दुर्य या खंड वणित होता है । अब यहाँ प्रत्येक का विवेचन किया 


जायगा । 


मुततक-काव्य 


मनक्तक-काव्य एषी रचना को कटते ह, जिसके पद्य या छन्द परस्पर निरपेक्ष 
या स्वतन्त्र हों भौर उनमं पूवपरिर या अगे-पीटठे के सम्बन्ध का अभाव हौ । 
इसमे रस का पूर्णं प्रवाहे हो या मुक्तक-कान्य रसस आपूर्णं रहे । इसमें उक्ति- 
सौन्दर्यं या अभिव्यक्तिसौन्दयं का विधान किया जाता है अर्थात्‌ कथन को अधिक 
आकर्षक बनाने के किए कवि उसके क्रलापक्ष को अधिक समृद्ध करता ह । 
मक्तक में कवि का आत्मानुभव व्यक्त होता है बर्थात्‌ जब कवि अपने विशेष क्षण 
करी अनुभूति को अत्यन्त तीव्रता के साथ अभिव्यक्त करता है तो उसमे आत्म- 


| 
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निष्ठता का समवे हो - जाता ह । एेसी ही आत्माभिव्यंजक रचना को मुक्तक 
काव्य कहते हँ । मुक्तक भँ भाव-वैभव एवं कलात्मक सम्पत्ति का सम्यक्‌ योग 
रहता है । इसमें रस-परिपाक के अतिरिक्त कवि का घ्यान चमत्कारःप्रद्शन की 
" शोर भी जाता ह । कवि रागात्मक आवेशा से भरकर हृद्गत भावों की अभि- 
व्यक्ति करता है, अतः उसमें पाठकों के मनोवेगो को तरंगित करने की अधिक 
शक्ति होती हँ । मुक्तककार रचना-चातुरी का प्रद्शंन कर पास्कोंकेहूदयमें 
रसाभिन्यकिति के अवसर पररसकी धारा प्रवाहित कराने की अपेक्षा छोटे-छोटे 
छीटे ही उठाने में अपना कर्तदय समञ्चता हं । 


यह्‌ कोई आवरयक नहीं कि मुक्तक का विषय महाकाव्य कौ भांति गरिमा- 
पूर्णं एवं वैशिष्टयपू्णं हो । मुक्तककार कंसो भी विषय को केकर उसमे अपनी अनु- 
भूतियों का रंग भर सकता हँ । रुषुता मुक्तक को अपनी विशेषता होती है । इसमें 
जल्प शब्दों मे अधिकभव भरना होता ह । कवि लघुतम वस्तुसे गंभौर-से-गंभीर 
भाव उत्पन्न कर मुक््तक-कष्पर को रचना करता है! मुक्तक-कान्यमें एक या 
प्रघान केन्द्रीय भावना का होना आवक्यक हं अर्थात्‌ इसमे एक भावनाका 
प्रवाह प्रारम्भ से. अन्त तक होता । इसमें भावों कीः प्रगत्तिके साथ छन्द 
राब्द ओरलख्यको प्रणति का निकट सम्बन्ध ह । मुक्तककार केवल शब्द ओर 
अर्थं का ज्ञाता ही नहं होता; अपितु उसे नाद-सौन्दयं के महत्व को भी सम्चने 
मे दक्षता प्राप्त होती है। वह्‌ शब्द-संगीत को ल्य के साथ नियोजित कर उसमें 
सौन्द्यं एवं माध्यं का सजन करता ह । भुक्तक-काक्य का अत्यन्त ममस्पर्शी 
होना आवदयक ह । .आचायं शुक्ल के अनुसार यदि प्रबन्ध-कान्य एक सुरम्य 
वनस्थली है तो मुक्तककाव्य चुना हूभा गुरुदस्ता । उदाहरण के चिएु ब्रिहारी 
सतसई' एवं महादेवी वर्मा कृत "दीपशिखा" मुक्तक-काव्य ह । 


खंड-काव्य 


 खंड-काग्य में जीवन का खंड चित्र अंकित किया जाता हं । इसमं महाकान्यै ` 
की भाति विषय, शेखी एवं पात्र के विचार से वही गरिमा नहीं होती ओौरन 
इसमे जातीय जीवन का विस्तृत चित्र उपस्थित किया जाता ह । सीभित या 
लघु आकार मे रचित कथा-कन्प को ही खंडकाग्य कहा जा सक्ता हं । इसका 
कृथानक एतिहासिक, काल्पनिक या मिश्र कोई मी हो सकता ह, पर महाकान्य 
की मति कथानक की . एतिहा पकता इसमे अनिवाय नहीं है । इसमं जीवन के 
एक अंश का ज्नित्रण होता है जो अपने मे पूणं रहता ह । इसका अभिप्राय यह्‌ 
है फि किसी महाकाव्य के एक अंश या एकऽसगं को खंडकाव्य नहीं कहा जा सकता । 
इसमें निहित खंड शब्द जीवन के आंशिक रूप का चयोतकं ह । खंडकान्य' मे कवि 








क्‌ 
१२ साहिष्यारो 


जीवन के सम्भूर्ण रूप से प्रभावित न होकर उसके आंशिक या खंड-रूप को ग्रहण 


करता हे । 

महाकाव्य के वस्तु-संघटन को भति नाव्य-संधियों का निर्वाह खंडकाव्य के 
लिए आवदयक नहीं है जौर न इसमे अनेक प्रासङ्किक कथाओं का नियोजन हीना 
चाहिए । इसमें मुख्य घटना एक ही होती ह ओर उस जटिक्ता का अभाव होता 
हं । महाकाव्य की माति इसमें सर्गो का विश्यजन आठ से अधिक नहीं होता । 
विषय के विस्तार ओौर लाघव की द्टिसे खंडकाव्य का विभाजन अनेक सगो 
मे भी हो सकता है ओर इसका आकार एक सगं काभी हो सकता है । इसक्िए 
इसमे सर्गो की संख्या निर्धारित नहीं की जा सक्ती । 

खंडक्राव्य में छंद-विधान व्यावहारिक दृष्टि से होना चाहिए । महाकाव्य को 
अपेक्षा खंडकान्य में भावात्मक एवं गीतात्मक तत्त्वों का अधिक समावेश होता 
है । इसमे एक छन्द का ही प्रयोग अधिक्र काम्यदह। इका रूप समाख्पराना- 
त्मकर होना चाहिए, पर विषय की दष्टिसे यह्‌ भावाभिन्धंजक या प्रगीतात्मक 
भी हो सक्ता हं । उदाहरण के लिए महाकवि काकिदास रचित मेघदूत' ओर 
मेथिलीशरण गुप्त कृत (जयद्रथ वध' नामक पुस्तके खंडकान्य हँ । 


महाकान्य 


महाकाव्य विशाक पटभूमि पर रचित एक वृहद्‌ काव्य है, जिसमें जीवन का 
सर्वागीण रूप चित्रित होता हं । इसमे महान्‌ आयोजन, महद्‌ दुदेश्य, महदनुष्ठान, - 
महान्‌ रोली ओौर महान्‌ चरित्र का वर्णन होता ह । महाकाव्य जातीय संस्कृति 
जौर राष्टीय जीवन का प्रतिनिधित्व करता । इसका कथानके शाश्वत ओर 
विश्च जनोन तत्त्वों से निमित होता है, जिसमें मान्व-जीवन अपने सम्पूणं विस्तार 
के साथ अभिव्यक्तं होता है । इसमें किसी महान्‌ ओर महत्वशील क्रिया आबद्ध 
होती है ओर इक नायक का चरित्र महान्‌ तथा गरिमापूर्णं होता है। इसकी 
समस्त कविता कका के उच्चतम विकास की द्योतक होती है अर्थात्‌ कला का 
उच्च-वैमव महाकाव्य में दिखाई पडता ह । सहाकान्य की भाषा अपने प्रौढ़ रूप 
को प्रदिव करती हं ओर उसका इतना महान्‌ ल्प होताहै कि उस भाषा केः 
विकाख की सारी सम्भावना क्षीण हो जाती हैँ । महाकाव्य किसी महान्‌ उद्ेद्य को 
लेकर रचा जाता हं । इसका कथानक नाटक की अपेक्षा अधिक बिखरा हुभा होता 
है ओौर इसमें ठेसी घटनाएं समाविष्ट होती हँ जिनमें सीमित मात्रा मे अन्विति 
होती ह । इसमे नाटक को अपेक्षा कल्पना अधिक अनियंत्रित होती है । इसकी 
कथा तथा पात्रों मे महानताका सन्निवेश होता ह 1 इसमें जातीय जीवन की 
अभिव्यक्ति होती हं मौर भावोक्तर्षं का उत्ठेखनीय रूप प्रस्तुत होता है । घटनाओं 
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का बाहुल्य होने से नाटक की अपेक्षा इसका कथानकं दिथिल होता है । इसका 
उदेश्य हमारी उदात्त भावनाओं को जगाना है तथा इसका भरयोजन है. सौन्दर्य 
भावना की तृप्ति, आनन्द कौ. उपरुन्धि एवं जीवन का सहज नेतिकं अभ्युत्थान । 
आ० विरुवनाथ के अनुसार महाकाव्य कौ विशोषताणे इस प्रकार है-- महाकान्य 
की कथा सरगंबद्ध होती ह । इसका नायक कोई देवता या धीरोदात्त गुणोपेत कुीन 
क्षत्रिप होता ह । एक वंश में उत्पन्न अनेक राजे भी महाकाव्य के नायक हो सकते 
हं । इसमें गार, बौर गौर शान्त--तीन रसां मे से कोई एक प्रवान होता है 
भौर शेष रस गौण होते हैँ --अर्थात्‌ अप्रधान रूपसे सभी रसो का समावेश 
महाकान्य मे होता ह । इसमे नाटक को सभी संधिर्या समाविष्ट होती हैँ तथा 
कथानक एतिहासिक एवं किसी सज्जन से सम्बद्ध होता है । धर्म, अर्थं, काम ओर 
मोक्ष चतुवर्गो मे से कोई एक महाकाव्य का फ होता हँ । इसके प्रारम्भे 
मंगलाचरण का विधान होना चाहिए जो भशीर्वादात्मक, वस्तु-निर्देशात्मक एवं 
मंगरवाची हौ । इसमें कटही-कंहीं खलो की निन्दा होनी चाहिए एवं सज्जनो क्री 
` भ्ररंसा । इसमे न तो अधिक बड़े भौरन अधिक छोटे आः से अधिक सर्ग 

( अध्याय ) हों । प्रत्येक सर्गम एकहीछन्दका व्यवहार किया जाय, किन्तु 
सगं के अन्त मे छन्द बदर दिया जाय । कही-कहीं एक सर्गं मे बहुत से छन्द भी 
देखे जाते ह । महाकान्य मे प्रत्येक सर्गं के अन्त मे भावी सगं ( आने वाले } 
की कथा क सूचना हानी चाहिए । इसमें वर्तु-न्यजना के रूप मेँ मानवेतर प्रकृति 
का सम्पूणं विस्तार के साथ वर्णन होना चाहिए । इसमें स्या, सूर्य, रजनी, 
चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, : प्रातःकाल, मघ्याह्भ, मृगया, षड्ऋतु, वन, 
पव॑त, सागर, नदी, संयोग . वियोग, मुनि, स्वप्न, नगर, . यक्ष, यु, रणयात्रा, 
विवाह, . मत्रणा, जल, क्रीड़ा, पान, पुत्रोत्सव आदि का सागोपांग वर्णन होना 
चाहिए । इसका नामकरण कवि, वर्ण्यविषय या नायक-नायिका या किसी पात्र के 
आधार पर हो तथा सर्गो के नाम सर्गं में वणित विषय या कथा के आधार प्र 
रखे जाएं । निष्कषं यह कि महद्दुदेय से प्रेरित होकर ही महाकान्य की रचना 
हो भौर यह्‌ कला के उच्च शिखर पर अधिष्ठित होने वारी कृति सिद्ध हो सके। ` 
उदाह्‌रण-स्वरूप "रामचरित मानस" तथा “काम्रायनी' महाकाव्य हैं । . 








नाटक ओर उसके तत्त्व 


भारतीय आचार्यो के अनुसार नाटक या रूपक के तीन तत्व ह~ वस्तु, 
नेता ओर रस । वस्तु से अभिप्राय कथावस्तु का है गौर नेता पात्र को कहते हँ । 
रस के अन्तगंत भावों ओर नौ रसो का विवेचन होताः ह । भारतीय कान्धशास्तर 
के अनुसार नाटक .का प्रधान उदश्य रस की निष्पत्ति हं अर्थात्‌ रस~-विषयक 
आनन्द की सिद्धि ही नाटक का प्रधान लक्ष्य है जवक्रि पार्च।त्य विदान्‌ चति 
चित्रण को नाटक का परम तत्व मानते ह । पाइ्चात्य विचारकौं नें नाटक के 
६ तत्रं पर विचार किया है--कथानक, पात्र, विचार, संगीत. पदरचना ओर 
द्रयविघान । 
। कथावस्तु कथावस्तु केदो मेद किये गए ह--आधिकारिक ओर प्रासंगिक । 
नाटक की प्रधान या मुख्य कथा को आधिकारिक कथा कहते हँ भौर जो कथा 
प्रसंगवदा बीच-बीच मे आकर मृल कथा को गति देती है या उसे आगे बढ़ने 
त सहायता करती है, उसे प्रासंगिक कथा कटते हँ । अधिकार का अथ हं नाटक 
करा फल या मुख्य उदर्य गौर जिसे इस फक की प्राप्ति होती हं उसे अ धिकारी 
या प्रधान पात्र कहते हैँ । उदाहरण कै लिए सत्य हरिश्चन्द्र" नाटक का फर या 
अधिकार है सत्य की प्रासि, जो राजा हरिचन्द्र को प्राप्त होती ह । इस दष्टिसे 
राजा हरिशचन्द्र अधिकारी या प्रधान पात्र हूए । नाटक का मुख्य फर या अधिकार 
घर्म, अर्थ, काम या मोक्ष इनमें एक से सम्बद्ध रहता हँ अर्थात्‌ उसका उदेश्य 
धर्म की प्राति अथवा अर्थं, कामया मोक्षकी प्राप्तिहं। नाटकका नेताया 
प्रधान पाल उपर्युक्तं पुरुषार्थो (घर्म, अर्थं काम, मोक्ष) मे से किसी एक की सिद्धि 
के लिए संघर्षं करता हं । अधिकारो या नाटक के फ के भोक्तासे जो कथा 
सम्बद्ध होती है, उसे आधिकारिक कथा कहते हं । माधिकारिक्र कथावस्तु की 
सह यिका कथा को प्रासंगिक कथा कहते हँ । अभिप्राध यह्‌ कि आधिकारिक कथा 
नाटक या हपक कौ मुख्य या प्रधान कथाह ओर प्रासंगिक कथा गौण या 


सहायिका कथा । प्रासंगिक कथा का कार्य है मुख्य कथा की सहायता करना । 


उदाहरण कै किए रामायण मं राम-रावणःयुद्ध कौ क्था आधिकारिक कथाह 


ओर चग्रीव, जटायु चा विभीषण कौ कथा प्रासंमिक कथा। प्रासंगिक कथा भी 
दो प्रकार की होती ह- पताका ओर मकरी । जो कथा नाटक या रूपक मे समासि 
धा अन्त तक चरती है उसे पताका कहते हैँ भौर जो कथा नाटक मे अल्पकाल 
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तक चे उसे प्रकरी कहते है । जैसे, रामायण मेँ सूम्रीव या विभीषण की कथा 
पताका है गौर राबरी या जटायु की कथा प्रकरी । प्रकरी कथा अत्यन्त संक्षिप्त 
होती ह भौर जारम्म होकर शीघ्र ही समाप्त हो जाती है । 


फर की प्रापि के किए कथानक को पाच भागौ मे विभक्त किया जाता है, 
इसे अर्थप्रकृति कहते हूँ । नाटक में प्रदशित धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष इन 
उदर्यो की प्राप्ति के किए जो उपाय किये जोते है, उन्हं अथंग्रकृति कहते है । 
इसके पाच प्रकार ह--नीज, बिन्दु, पताका, भरकरी भौर कार्यं । 


| नाटक के मुख्य फकरुके हेतु को बीज कहते हँ । यह कथांश ऊ मुख्य फल 
` का वह दहतु है जो क्रमशः विकसित होता है । जब क्रिसी अन्य घटना के घटित 
होने पर क्था मे विच्छिन्नता (भगहो जाय) आ जाय तो इस. विच्छेद को 
दूर करने तथा घटनागों को जोड़ने का कार्यं बिन्दु करता है । इसके द्वारा कार्य 
का प्रसरण ( फंलाव ) होता है ओौर यह समाप्त होने वाली अवान्तर कथा को 
मुख्य कथा के साथ जोड़ता ह । कायं नाटक के भ्रघान साघ्य या फल को कहते 
है गौर फल की प्राति के पश्चात्‌ नाटक समाप्त हो जाता हँ । पताका ओर प्रकरो 
की व्यार्या ऊपर हो चुकी है । 

नाटक या रूपक कौ कथावस्तु की पाँच अवस्थाएं होती है--आरम्भ, प्रयत्न 
प्राप्त्याशा, नियताप्ति भौर फागम । गारम्भ उस स्थिति को कहते हँ जब नायक 
फ़रल-काभ के लिए उत्कण्ठित होतार या रक्ष्य-प्राप्ति कै लिए अपनी इच्छा 
प्रकट करता ह । जब नायक रक्ष्य-सिद्धि के लिए सचेष्ट होकर गम्भीर उद्योग 
करे, तो उसे प्रयत्न कहते हँ । आगे की अवस्था मे सफर्ता एवं असफलता का ` 
संघर्षं इस स्थिति में पहुंच जाता हँ, जब लक्ष्य-प्राति की सम्भावना अधिक हो 
जाती है, अर्थात्‌ उपायादि के द्वारा कार्य-सिद्धिकी आशा होने लगतीरहै। इसे 
ही प्राप्त्या कहते हं । चतुथं अवस्था का नाम नियताति ह, जिसमे फल-प्रा्ि 
का निश्चयौ जाता हं अर्थात्‌ विशिष्ट कठिनाई या बाघधाके दुर हो जाने पर 
सफकता या इष्ट-सिद्धि निश्चित { नियत ) हौ जाती है ।! अन्तिम अवस्थां का 
नाम फलागम है, जिसमे सम्पूणं फल की प्रापि या लक्ष्य की पूर्णं सिद्धि हौ 
जाती हं । 

नाटक की कथा या इतिवृत्त सम्बन्धी अन्य महत्त्वपूणं तथ्य है सन्धि.। इसके 
द्रारा कार्यावस्था एवं अथंग्रकृेति का मेल होता रह । वस्तु तथा न्यापारके 
अनुरूप ही इसकी संख्या पांच है~--मुख, प्रतिमुख, गभं, अवमशं ओर निर्वहण । 
नाटक मेँ सन्धयो के कारण रोचकता ओर स्वाभाविकता आती है तथा कथानक 
एसे मोड़ ( दिशान्तर ) कौ प्राप्त करतादै, जर्हां दर्शकों की दृष्टि आष्ट हो 
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जाती है। मुख सन्धिमे बीज ओर आरम्भ का जोड़ होता है, जिसमें प्रतिपादं 
रस के साथ बीजका वपन होता है। प्रतिमुख सन्धि यत्न एवं बिन्दु को जोड़ती 
है । इसमे नाटक के प्रधान लक्ष्यं को सिद्ध करने वाला कथानक कमी . गुप्त ओर 
कभी स्पष्टहो जाता दहै । गर्भं सन्धिमें प्राप्त्याशा ओर पताका की सन्धि होती 
ठै । इसमें इष्टसिद्धि को प्राति एवं अप्राप्ति कौ आशंका एवं प्रधान फलका 
साधक्र प्रासंःगक्र कथा का अंडा विद्यमान रहता हँ । अवमा सन्धि मं नियतासि 
एवं प्रकरी का मेर होता ह । इस स्थिति में कथानक के सभी तत्त्वो का अन्वय 
होकर महत्कार्यं के फल की सिद्धि हो जाती हं । 
नाटक की कथावस्तु तीन प्रकार की होती ह--प्रख्यात, उत्पाद्य एवं मिश्र । 
एतिहासिक या पौराणिक कथाको प्रख्यात या स्यातचृत्त कहते हँ । इसका 
सम्बन्ध प्राचीन या एतिहासिक व्यक्तिसे होता ह । उत्पाद्य काल्पनिक कथा को 
कहते हैँ, जिसमे नाटककार कल्पित पात्रों का वर्णन करता हं । मिश्च कथानक मं 
इतिहास एवं कल्पना दोनों का मेक होता ह । 
नाटक में कुछ एसे अंग होते हँ, जिनका अभिनय किया जाता ह, या उन्हे 
रंगमंच पर प्रदशित क्रिया जाता ओर कुछ अशोको मंच पर दिखाया नहीं 
जाता । इस दृष्टस नाटकोय कथाके दो प्रकार होते हँ--दु्य ओर सुच्य। 
कथावस्तु का वह्‌ अंश॒ जो रसमुक्त, आकर्षक एवं चमत्कारपुणं होने के कारण 
सामाजिकों ( दर्शकों ) को आकृष्ट करे, उसे रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता 
है । एसे कथानक को वृरय कहते है । , सूच्यकथा उसे कहते हं, जिसकी सूचना- 
मात्र दी जाय । इन कथाओं की सूचना नाटक को अनावद्यक विस्तार से 
ब्रचाने केकल्एिदी जातीहं तथावे अंश, जोनीरसया अरोचक होतेह या 
जिनका प्रदर्शन रंगम्च की दृष्टि से उचित नहीं होता, उनकी सूचनादे दी 
जाती हं। 
रंगमंच के अभिनय को दृष्टि मं रखकर कथावस्तु के तीन विभाग किये 
गए है--सर्वश्नाव्य ( प्रकाश ), अश्राव्य ( स्वरत कथन }) एवं नियतश्राग्य । 
कथा का वह अंश जिसे रगमंच पर सभी युन सके, सर्वश्राव्य कहलाता हँ । यहं 
कथा सभी पातरौ के सुनने योग्य होती है । अश्राव्य उसे कहते हैँ, जिसे कोई पात्र 
सुन न सके । इसे स्वगत-कथन या ापही आप कहते हँ । नियतश्चाग्य उसे 
कहते है, जो चुने हए पां के सुनने थोग्य हो । जव कोई पात्र आकाश की ओर 
मुंह करके उत्तर-प्र्युत्तर करे, तो उसे आकाराभाषित कहते हँ । नाटक मे कुछ 
ठेसे दद्य हते है, जिनका प्रदर्शन रंगमंच पर॒ निषिद्ध होता है, उन्हें बजित- 
दद्य कहते दै । इसके अन्तर्गत युद्ध, मृह्यु, हत्या, दुर से पुका रना, भोजन, रति- 


क्रीडा, मदिरापान आदि ह । 
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| 
नेता यां पात्र-नाटकृ का अन्य महनीय तत्तत नेता है । नाटक के प्रधान 


पात्र को नायक या नेता कहते हँ । नायक के अनेक मेद ह, पर यहाँ स्वभाव कौ 
दृष्टि से उनके चार भेदो का वणन किया जाता ह वे है;-- धीरोदात्त, धीरोद्धत 
धीरललित तथा धी रप्र्ञान्त । 

धीरोदात्त नायक-- सुशील, सरवंगुणसम्पन्न, कुलीन, वीर ओर. उदार व्यक्ति 
घीरोदात्त नायक कहा जाता हँ । जैसे; रामचन्द्र या दुष्यन्त । 

धीरोद्धत-घीरोद्धत उसे कहते हँ जो घमण्डी, मायावी, मात्सर्य से यक्त 
तथा भात्मरलाघा-( आत्मप्रशंसा ) रत हौ । यह्‌ प्रतिनायक या खलनायक होता 
है । जैसे; रावण, दुर्योधन । 


धीररूक्ति- विलासी, विनोदशीर ओर कलाप्रेमी नायक को धीरललित 
कहते ह । जेसे; उदयन । 


घीरप्रशान्त--यह जन्मना ब्राह्मणं या वणिक्‌ होताहै। य ह्‌ सीधा-सादा, ¦ 
सम्य व्यक्ति हुजा करता ह । जसे; देवदत्त । 

व्यवहार के अनुसार नायक के चार भेद होते है--दक्षिण, अनुकूक, शठ - 
मौर घृष्ट । यह्‌ भेद केवर श्णुगार रसम होता है। अनेक नायिकां के प्रति 
तुल्यानुराग रखने वाले नायक को दक्षिण कहते हैँ । केवर एक ही नायिका में 
अनुरक्त नायक अनुकूल कहा जाता हँ । शठ नायक वह है जो ऊपर-ऊपर सें 
एकी स्त्रीके प्रति अनुराग प्रदशित करता हुभा भी अनेक नायिकाभोंसे 
छिपकर प्रम करता हँ । धृष्ट नायके निर्खज्ज होकर अनेक नायिकां से छिप- 
कर प्रेम करता है । नायक की पत्नी को नायिका कहते है । वह तीन प्रकार 
की होती है--स्वकीया  ( पत्नी ), परकीया ( प्रेमिका ) गौर गणिका ` 
( वेश्या ) । नायिकार्मो के ३८४ भेद हँ । नाटक मे नायक के मित्र या सला 
काभी वर्णन होता ह, जिसे विदूषक कहते ह । यह्‌ अतिभोजी ओर ब्राह्मण 
हा करता ह ` तथा अपने अंगों को विकृत कर नायक को हंसाता या उसका 
मनोरंजन.करता ह 1 ` . 


रख-- नाटक या रूपक का सवोधिक महुत्वपूणं तत्त्व रस हँ । इसका विवेचन 
रस प्रकरण में देख । 

नाटक का स्वखूप--नाटक की ` कथावस्तु स्यात या एतिहासिक होती है 1 
इसका नायक धीरोदात्त होता ह, जो राजषि तथा -कुरीन होता ह । नाटक में 
शंगार गौर वीर रस प्रधान ( अंगी ) होते हँ गौर अन्य रस अंगरूप से प्रयुक्त 
होकर उनके परिपाक मे सहायक होते हँ । नाटक में पचसे दस अंक होते हैं । 
दस अंक वे नाटक को महानाटक कहते हँ । इसकी कथावस्तु गोपुच्छ के 

२ साहि- 
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अग्रभाग के समान होनी चाहिए अर्थात्‌ उसके अंक क्रमशः छोटे हों । इसमें 
पंचसन्धियों, चौसठ अंगों तथा अर्थप्रकृतियों का नियोजन होना चाहिए । 

चृत्ति- नाटक में रसानुकूल प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वृत्तियों का विधान 
किया जाता है 1 वृत्ति उस चेष्टाविरोष को कहते हैँ, जिससे किसी विदोष रस की 
उत्पत्ति हो । वृत्तिर्या चार हँ-- कंशिकी, सात्त्वती, आरभटी ओौर भारती । 
कैदिकी वृत्ति का प्रयोग श्णृद्धार ओर हास्य रसम होता ओौर इसमें पुरुष 
तथास्त्री दोनोंहीभागलञेते है । इसमें न॒त्य एवं गान का आधिक्य रहता ह । 
सात्त्वती वृत्ति का उपयोग वीर, रौद्र एवं अद्भुत रसोंमेंहोता हं तथा उद्धत 


पुरुषों का संघषं वणित होता ह । आरभटी वृत्ति में छल तथा जादू आदिका 


प्राधान्य होता है ओौर यह भयानक तथा रौद्र रसां में प्रयुक्त होती हं । भारती 
वृत्ति का प्रयोग करुण एवं अद्भुत रसो मेँ होता हँ । इसका सम्बन्ध शब्दप्रयोग 
से माना जाता है ओर इसमे वचन या पाटय की प्रधानता होती है। इसमें 
` स्त्रियां वजित होती हं ओर इसका सम्बन्ध पुरुष नटो या भरतो से होता है । 
विइवनाथ के अनुसार भारती वृत्ति सभी रसौ मेँ प्रयुक्तं होती है । 

अभिनय - अभिनय नाटक का महृत्वपुणं तत्तव है, वयोकि इसके द्वारा ही 
नाटक रङ्गमच पर प्रस्तुत क्रिया जाताह। अभिनयके हाराही नाटक की 
सम्पुणं सामग्री की अभिव्यक्ति होती है । अभिनय के चार भेद है--आंगिक, 
वाचिक, आहायं ओर सात्विक । आंगिक अभिनय के अन्तर्गत अंगों के संचालन 
का वर्णन होता ह । इसमें विभिन्न प्रकारके रसों के अनुकूक द्यं का वर्णन 
किया जाता है । वाचिक के अन्तर्गत कथोपकथन ( संवाद ) सम्बन्धी सभी निर्देश 
आते हँ । इसमे बोलने एवं पाठ करने की विधियां बतकायी जाती हैँ । नाहार्य 
अभिनय का सम्बन्ध वेष~मूषा के परिवर्तन से है । इसमे विविध पाचों के वस्तो 
. का वर्णन होता है तथा उनके अद्ध के सजाने की विधि बतलायी जाती हे । 
सात्विक अभिनय मे स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च आदि की अवस्था का अनुकरण किया 
जाता हं । इसका सम्बन्ध भावों के साथहं भौर इसमें उसी की ( भावों की ) 
प्रधानता होती ह । 


परिचिमी नाट्य-सिद्धान्त 


पाश्चात्य नाव्य -शास्त्र के अनुसार नाटक के ६ तत्त्व है--कथावस्तु, चरित- 
चित्रण, कथोपकथन, विचार, भाषा तथा गीत । पाड्चात्य विद्वानों ने नाटक में 
कथावस्तु को बहुत महत्त्व दिया हं । उनके अनुसार वस्तु के अभाव मेँ तो नाटक 
की कल्पना नहीं को जा सकती । वे वस्तु ओर चरित्र में वस्तु का ही प्राधान्य 
स्वीकार करते हं तथा चरित्र को व्यक्ति का निष्क्रिय गुण ओर वस्तु को उसका 
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सक्रिय या गतिशील गुण मानते हैँ । नाव्य-वस्तुके दारा ही व्यक्ति प्रभावित 
होता है गौर वही ग्पक्तिके सुखन्दुःख काकारणरह। अरस्तु का कहना ह कि 
चरित्रके बिना भीनाटकहो सकताहै, पर वस्तुके अभावे तो उसकी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । वस्तु के अन्तर्गत एेसी घटनाएं आती हँ जिनसे ` 
नाटक में कौतुहक की वृद्धि होती है ओर दर्शक को आनन्दानुभूति होती है । 
नाटक का कथानक न तो अधिक छोटाहो बौर न धिक विशाल, अपितु वह्‌ 
इतना हो कि हमारी स्मृति-शक्ति मे समा सके-। कथानक का निर्धारण आदि, | 
मघ्य भौर अन्तकेषरूपमेंहो। नाटक का कथानकं एेसा हो जिसे प्रक्षक सरल्ता- 
पूर्वक समक्ष सकं भौर उपक प्रवाह एक दिशा की ओर हो तथा उसे प्रासङ्कखिक 
कथायं उलन में न डाल सकं । नाटक की कथा का चुनाव करते समय कठेखक 
को देखना पडता ह किं वह आकर्षक हो तथा उसमे रोचक प्रसङ्गो का ही 
 समावेरा किया जाय । केखक किसी क्था को ` काट-छीट कर उसके रोचक ओर 
उपयोगी अंश को ही नाटक का इतिवत्त बनाये । अच्छे कथानक मे अन्विति 
एवं सुसम्बद्ता का होना अनिवायं है । कथानक को प्रमावशाखी बनाने के किए 
आचार्यो ने उसकी पांच अवस्थां का वर्णन क्ियाह। वे ह--आरम्भिक 
अवस्था ( ए?०भण० ), संघषं का विकास ( शप 260० ), चरम- 
सीमा (1818), संघषं का. हास ( एला०प्लफलाप या 21179 उत्प ) 
तथा उपसंहार ( (2125॥70101\€ } । पाश्चात्य नाटकों मे संघर्षं की प्रमुखता 
होती है। 

प्रारम्भिक अवस्था मे मुख्य पात्र एवं उसकी समस्थाभो का वर्णन होता. है 
अर्थात्‌ इसमें दिखलाया जाता है कि मुख्य पात्र कौन-कौन से हैँ ओौर उनके समक्ष 
कौन-~कौन-सी समस्याएं हँ । संघर्षं का विकास उसे कहते है जिसमे आन्तरिक 
गौर बाह्य दोनों संघर्षो का वर्णन हौ । इसमे आकस्मिक ढंग से एेसी परिस्थिति 
आ जाती है. जिससे घटना के विकास के कारण नवीन समस्या. उपस्थित हो 
जाती है। चरम सीमा उसे कहते है जब संघषं चरमं स्थिति को पहुंच जाय । 
यह पात्रों के जीवन का महत्त्वपूर्ण क्षण होता ह । इस स्थिति मे घटनाएँ नई 
घटनां को जन्म देती हँ मौर चरित्र मे परिकततनं हयेन रुगता है । संघर्ष का 
` हास कथानक की वह्‌ स्थिति है जिसमें संघषं रिधिकू होकर सम्पूर्णं घटना- ` 
प्रवाह को समेट केता ह॑ भौर इस स्थिति मेँ नाटक के सारे क्रिया-कलाप समाति 
की ओर उन्मख होते हँ । अन्तिमः अवस्था उपसंहार या परिणिति मे नाटकीय 
पात्रों के सभी संघषं समाप हौ जाते हं ओौर नायक को फल की प्राप्ति हो जाती 
है । यह फल अच्छाभी हो सक्ताहं ओर बुरा भी।, इस अवस्था मे नाटकं 
की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैँ गौर उनका समाधान हो जाता है । 











साहित्यालोक 


कृथानक की पाच अवस्थाओंके कारण नाटकर्पांच अङ्को मे विभक्त होते 
है ओर प्रत्येक अङ्कु मे एक-एक अवस्था का विधान किया जाता हुं । 

पार्चात्य नाटकों में संकङनत्रय ( 11111९6 प111165 ) परं जोर दिया जाता 
था । संकलनत्रय का अर्थं ह स्थान, काल एवं कार्यं की एकता अर्थात्‌ {$ ° 
7126८, पका जा 6 वत्‌ पाक त कलत. स्थान की एकता से 
असिप्राय यह्‌ है कि नाटक मे जितनी घटनाएं ,प्रदशित की जाएं वे एक ही स्थान 
कीं या उनका सम्बन्ध एक ही स्थानसे हो । समय की एकता का अर्थं यहु 
है कि नाटकमे जिस घटना का प्रदशंन हो वह उतने ही समय की हो जितना 
कि समय अभिनय मे क्गता हं । कायं को एकता का सम्बन्ध कथावस्तु की एकता 
से है अर्थात्‌ नाटक का कथानक एकरस हौ भौर उसके निर्वाह के लिए प्रासंगिक 
कथाओं का नियोजन न किया जाय । अरस्तू ने बतायाथा कि नाटक की कथा- 
वस्तु में प्रासंगिक कथा या अनावश्यक घटनाओं की बहुलता नहीं होनी चाहिए । 
कथानक की एकरसता आवश्यक हं, अन्यथा विभिन्न दिशाओं मे जाने के कारण 
कथावस्तु बोञ्चिर ओर प्रभावहीन हो जाती ह । 

चरित्र-नाटकमे पात्रोंका बहुत वड़ा स्थान है। पाङ्चात्य नाटकों में 
चरित्र के चढाव-उतार पर अधिक बं दिया जाता है। वहा के नाटक चरित्र- 
प्रधान होते हँ जवकि भारतीय नाटक रसप्रधान । चरित्र के लिए आवश्यक ह 
कि उसमें कुछ महत्वपूर्णं गुणो का स्थापन हो । भौचित्य चरित्र की अनिवार्यं शर्तं 
है भौर उचित पात्र मे उचित गुण का सत्तिवेश किया जाय । जब पात्र महान्‌ 
उदेश्य लेकर चक्ता है तभी उसका चरित्र श्रेष्ठ होताह। चरित्र का निर्माण 
पात्रों के कार्यो द्वारा होना चाहिए तथा उसका { चरित्र का ) उत्थान ओर पतन 
सकारण हो । नाटकीय पात्र महान्‌ हों या निङ्कष्ट, उनके व्यक्तित्व का उभरनः 
ञावस्यक ह अर्थात्‌ उनका चरित्र स्पष्टतः अकित हो । साथ ही, उनके कार्यों ओर 
व्यक्तित्व मे स'मंजस्य का होना आवश्यक हं । इसमे नायक या प्रमुख.पात्र का 
चरित्र इतना प्रभावशाली हो कि वह नाटक कै कार्य की दिशा का निर्धारण स्वयं 
करे। नाटक में पात्रोंकी वदिवता का होना आवद्यक ह। नाटक की सारी 
घटनाएं, सारे पात्र नायकोन्मुखहोते ह ओर नाटकीय काय-व्यापार्‌ के समस्त 
सूत्र उसी के हाथ में रहते हं । नाटक में प्रमुख पात्र करई भी हो सकते हं, पर 
नायक एक ही होता है गौर उसका व्यक्तित्व भव्य होता है । नाटक में नायिका 
भी एक ही होती है । नायक की चारित्रिकं विशेषता का प्रकाशन नाटक के प्रारम्भ 


मेही होना चाहिए । 
नाटककार पात्रं का चयन करते समय एसे व्यक्तियों का वणन करे, जिनमें 
गश्ण-दोष समान हों ओौर वे मानवोचित सफलताबों ओर दुर्बलताओं से मुक्त हों । 
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यूरोप के नाटकों मे पहले गौरवपूर्णं, प्रभावशारी व्यक्तित्व-सम्पन्न एवं उच्च- 
कुलोद्भव पात्रों का ही समावेश होता था, पर बब साधारण वर्गं के पात्र भो 
नाटक में स्थान पाने लगे हैं । 


कथोपकथन--कथोपकथन या संवाद नाटक मेँ महत्त्वपूर्णं स्थान रखता ह । 
यही वहू साघन ह जिसके माध्यम से नाटककार अपने व्यक्तित्व की अभिग्यक्ति 
कर अपने जीवनादशं को स्थापित करता है । कथोपकथन के तीन उदेदय है -- 
कथावस्तु मे विस्तार लाना, चरित्र -की विशेषताओं पर प्रकाश डाकना तथा नाटक ` 
को एकरसता से बचाकर उसमे मनो रजक तत्त्वों का- समावेश करना । नाटक मेँ 
संवाद का सुन्दर होना तथा अभिनय के उषयुक्त होना चाहिएः. क्योकि उसकी 
सफर्ता सवादों पर ही निर्भर करती हं । संवाद यथासम्भव छोटे, प्रभावपूर्णं 
एवं पात्रानुकूर हं । कथोपकथन कलात्मक एवं अभिनय योग्यता से सम्पन्न रहें । 
यदि उषम साहित्यिक गुणो के होते हए भी अभिनय की योग्यतान रह तो वैसा 
कथोपंकथन नारक के लिए उपयुक्त नहीं होतां । कथोपकथन की सफरुता इसमें 
है कि अभिनेता उसे बिना व्यवधान के बोल सकं एवं दर्शक सरलरतापुर्वक उसे 
समञ्च सकें । विषय के अनुरूप संवादं में वैविष्य का होना आवरयक है । कांमदी' 
के संवाद यथासम्भव हास्य एवं व्यंग्प-प्रधान तथा त्रासदी के संवाद गरिमापुणं 
एवं विचार-प्धान रहं 1 विभिन्न पातो के संवादो की माषा भिन्न होनी चाहिए 
मौर उनके स्वभाव एवं परिस्थिति का ध्याने रखकर उनकी भाषा का नियोजन 
किया जाय । व्यक्ति-मेद के अनुसार नारकीय संवादकी माषामें भी वैविष्य 
होने से वह अधिक प्रमावश्षाी भौर प्राणवंत हो जाता हँ । पाजो के संवाद उनके 
चरित्र के सूचक होते हं, मत्तः सवाद का उदेश्य चरिज-निर्माण मे सहयोग देना 
होना चाहिए । 

माषा-भाषा को अरस्तू ने नाटक का महत्त्वपूर्णं जंग॒ मानकर उस पर 
अत्यन्त विस्तार के साथ विचार किया ह । उसके अनुसार भ.षा असाधारण एवं 
स्पष्ट होनी. चाहिए । अभिप्राय यह कि नाटक की माषा साघारणस्तरसे ऊंची 
हो मौर उसमे कलात्मकता का समावेश किया जाय । नाटक की भाषा लाक्षणिक 
एवं रूपक के प्रयोग से युक्त हो, पर उसमें ध्यान रखना चाहिए किं वह्‌ कृत्रिम न 
होकर बोधगम्य बनी रह । यथासम्भव नाटक की भाषा सरर भौर स्वंजन-ग्राह्य 
हौ; क्योकि नाटक दर्घको के लिए होता ह । 


 गीत--गीत नाटकं के अभिन्न अंग है । नाटक मे गीतों का नियोजन र्गमंच 


कीदुष्टिसेहो ओौर वे कथानक के साथ सुसम्बद्ध रहं । अभिप्राय यह्‌ किं नाटक 
मे गीत उरस ज़ हृए प्रतोतनहों। वे वातावरण के अनुकूल हों गौर 
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कथानकं के साथ उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध बना रहे । गीत निर्धारित स्थानों पर हीं, 
इसके अभाव मेँ नाटक अपूर्णं दिखायी पड़ता हं । 

नाटक का मुख्य उद्य है रंगमंच के भनुरूप उसका निर्माण किया जाना । 
रगमंच ही वह कसौटी ह जिस पर नाटक खरा उतरता ह । आजकल अधिकांश 
नाटक रंगमंच की दुष्ट से किले जाते हैँः। आधुनिक युग मे नाटक कै देशकाल, 
लैङी ओर उदेश्य. आदि तत्वों का कथन किया जाता हं । ये सभी तततव उपन्यास 
या कहानी के उपर्युक्त तत्त्वो के ही समान होते ह । नाटक के अनेक प्रकार हं-- 
त्रासदी ( टेजेडी ), कँमदी, समस्यानाटक, प्रहसन (फास), मेखोड़ामा, प्रतीक 
नाटक आदि । रं 
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पन्य 

उपन्यास का महत्व --उपन्यास आधुनिक युग \का अत्यन्त लोकप्रिय 
साहित्य-रूप है जिसमे जीवन की समस्यां का समाधान उपस्थित किया जाता 
है । यह मानव जीवन की समस्याओं का यथाथं चित्र अंकित करते के कारण 
जीवन के अति निकट ह तथा नाटकं ओर महाकाव्य की अपेक्षा अधिक -उन्पुक्त 
या स्वच्छन्द साहित्य-रूप है, जिसमे जोवन की यथार्थं अभिव्यक्ति होती हँ । 
इसमे मानव जीवन का रोचक एवं मनोरंजक चित्र यथार्थवादी रौखी मे स्तुत 
किया जाता ह । जीवन या मानव जीवन के चित्र को अंकित करने मेँ उपन्यास 
मधिक सफल हुभा है, फरुतः इसका क्षत्र विस्तृत हो गया ह । इसकी लोकप्रियता 
का मुख्य कारण इसकी रोचकता है । समाज का जैसा भी श्पहोता है, उसे 
उपन्यासकार उसी रूपमे चित्रित कर देता है, निदान इसे जीवन के यथां 
अनुभव को माधारमूत तत्त्व बनाया गया ह । ` यह कल्पना के माघ्यम से यथां 
जीवन का चित्र अद्धित करने वाका अधिक सिद्धहस्त साहित्य-रूप दै, जिसमे 
जीवन का संघर्षं भौर समाज का यथार्थं गौर नवीन तथा सजीव चित्र प्रस्तुत 
किया जाता ह । उपन्यास का महततव उसकी रोकग्रियता, सजीवता, प्रभाव- 
शकता तथा जीवन को विस्तृत चित्रफलक पर उपस्थित करने के कारण है । 
: यह मानव जीवन का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है । | 
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आजकं उपन्यास का क्षत्र अत्यन्त विस्तृत हो गया है गौर इसे कौतूहर 
| मतिरिक्त बुद्धि तथा भावतत्वका भी समावेश हभ हैँ । यह अब प्राचीन 
मतिलौकिक घटनाओं से हटकर मानव जीवन तक केन्द्रित हो गया है । 

उपन्यास. का अथं ओौर एरिमाषा--उपन्यास शब्द भंगरेखी के 1०५०] ` 
नोविक का समानार्थी है । नोवेल शब्द इटालियन शब्द ननाविला' से बनाहै 
जिसका भथं हं सूचना । अंगरेजी का नोविल शब्द नयापन.या 1०५००४७ का 
` पर्यायवाची ह जिसका अथं नवीन है । गुजराती मे उपन्थास के लिए नवल शब्द 
को प्रयोग होता है ओर मराठी मेँ इसे कादम्बरी कहते हँ । उपन्यास भारतीय 
नाव्यज्ञास्त्र का शब्द हँ जिसका अर्थं ह--उपन्यासः प्रसादनम्‌ अर्थात्‌ प्रसन्न 
करने को उपन्यास कहते है । चूँकि उपन्यास के भष्ययन ते पाठकों का मनोरंजन 
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होता है अर्थात्‌ कै प्रसन्नचित्त हौ जाते है, अतः हिन्दीं मे आख्यायिका या वृहत्‌कथा 
कै लिए उपन्यास शव्द प्रयुक्त हुजा ह । ` उपन्यास" उप + न्यास के योगसे बना 
है जिसका अर्थ है निकट ( उप ) रखना ( न्यास ) । उपन्यास के माध्यम से 
लेखक जीवन की कथा को पाठकों के निकट रखता ह, अतः इसका यह नाम 
( उपन्यास ) सार्थक हँ 1 उपन्यास की कु परिभाषाए- 

(१) न्य्‌ दंग डिक्शनरी --““नांवि वह विस्तृत ॒गदयात्मक प्रकथन- 
प्रधान रचना है जिसमें वास्तविक जीवन का अनुकरण करने वारी घटनाओं 
ओर पात्रों का एक व्यवस्थित कथावस्तु के रूप में वणन रहता ह 1" 

^ 76[1लछप§ 7086 12.16 07 2.112.1५6 2 €0115104€178.116 
16011, 110 {11610 ©118.72.61678 21त्‌ 2611018 07016551 10 ए्ल7€8ला0॥ 
{11086 ° 762] 116 276 {0071178 $€त्‌ 171 2. 0101." 

( २ ) डो° इयामसुन्दरदास-"'उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की 
कात्पनिक कथा हं ।'' 

( ३ ) मुंशी प्रमचन्द-““मै उपन्यास को मानव-चरितवर का चित्र-मात्र 
समन्षता हं । मानव-चरित्र पर प्रकाश डाछना ओौर उसके रहस्यों को खोलना ही 
उपन्यास का मृल तत्तव हँ ।"' 

( ४ ) ° गुङावराय--"उपन्यास कार्य-कारण-शृह्वला में बंधा हभ 
वह गद्य कथानक ह जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ 
वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाके व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविकं 
या काल्पनिक घटनाओं हारा मानव.जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उदघाटन 
किय" जाता है 1” ं 

उपर्युक्त परिभाषां के आधार पर कटा जा सकता है कि उपन्यास मानव 
के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथाह जो व्यक्ति एवं समाजकी परि- 
स्थितियों को अधिक विस्तार कै साथ प्रस्तुत करता ह । 

भाधुनिक युग में उपन्यास गद्य का एक सशक्त रूप माना जाता है । इसके 
माध्यम से उपन्यासकार जीवन कौ वास्तविक समस्याको, मानव जीवन के 
यथार्थं चित्र को, कल्पना का रंग चढाकर प्रस्तुत करता ह । इसका जीवन ओौर 

समाज के साथ निकट का सम्बन्ध ह । आधुनिक समाज की विषमताओं 
दिवित्रताओं, विद्रूपताओं तथा मानव कौ निरन्तर बढती हुई अध्वदयकताओं को 
जितनी सफलता के साथ उपन्यासो मे अभिव्यक्त क्रिया जा सकता है, उतना 
अन्य खाहित्य-ष्पों में नहीं । अतः उपन्यास जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला 
वास्तविक साहित्य-ह्य ह । इसमे यथार्थंकी भूमि पर मानव की मार्मिक कथा 
को काल्पनिक ढंग से विस्तार कै साथ वर्णन करिया जाता हं । 
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उपन्यास ओर अन्य साहित्य-रूप ` 


उपन्यास ओर महाकान्य--उपन्यास्र तथा महाकान्य मे रितल्पगत अन्तर 
हीते हए भी साम्य ह । दोनों मे मानव जीवन का विस्तृत रूप प्रस्तुत किया 
जाता हं अर्थात्‌ उपन्यास का वर्ण्य-विषय भी महाकान्य कौ भाति सम्पूणं मानव 
जीवन होता ह । कथानकं के अतिरिक्त दोनों की सामाजिक एवं ेतिहासिक 
पीठिका भी विरोष महत्त्वपूर्णं होती है । दोनों मे अन्तर यह है कि महाकाव्य कौ 
अभिव्यक्ति पद्य के माध्यमसे होती है तो उपन्यास गद्य मे रचित होता ह । 
उपन्यास के चित्रण मे नाटकीयता होती है तो महाकाव्य मे वर्णनात्मकता का 
प्राधान्य होता है । महाकान्य की कथावस्तु अधिकतर परम्परागत, एतिहासिक 
य, पौराणिक होती है, पर उपन्यास का कथानक अद्यतन गौर काल्पनिक होता 
है । वसे एतिहासिक उपन्यास भी होते ह, जिनकी कथावस्तु एतिहासिक घटना 
से सम्बद्ध होती है, पर उसमे इतिहास कम भौर कल्पना का रङ्ग प्रगाढ होता 
है । महाकाग्परकार किसी इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति का चित्रण पद्यमें करताहं, 
पर उपन्यासकार अपने जीवनानुभव को जीवन के किसी पक्ष को आधार बनाकर 
उसे काल्पनिक ठङ्घ से प्रस्तुत करता है अर्थात्‌ वह अपने जीवन-सम्बन्धी अनुभव 
का कत्पनात्मक चित्र उपस्थित करता । उपन्यास ओर महाकान्यर मं केवल 
 अभिग्यक्तिगत भेद ही नही, दोनों मे तात्िक अन्तरभी है। यद्यपि दोनो के 
वैधानिक नियमौं मे परस्पर साम्य ह तथापि उनकी स्वीकृतियो मे अन्तर प्रदरित 
होता ह । महाकाव्य के लिए यहु आवश्यक ह कि उसमें वेघानिकं नियमों का 
पुरी दृढता के साथ निर्वाह किया जाय, पर उपत्यास मे वेधानिक नियमों के 
परिपाख्न मे काफी छट रहती ह । फलतः उपन्यास लेखक महाकान्यकार की 
अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र होता है । नवीनः युग की सामाजिक . गौर आर्थिक विषम- 
ताओं की अभिन्परक्ति उपन्यासमे होती है अर्थात्‌ युगके सामाजिक ओर. 
आधिक वैषम्यको रूप देने के लिए उपन्यासो की सृष्टि हुई है; पर महाकाव्य 
जातीय जीवन ओौर सास्कृतिक्र परिवेश को अधिक सशक्त ` ठंग से प्रस्तुत करता 
है { महाकाव्य का विकास सुत्निरिचत ओर सुनियोजित सामाजिक मृत्यो के 
आधार पर हुभा था, पर उपन्यासे युगके संघर्षं भौर यथां जीवन की 
अभिन्धक्ति हती ह । उपन्यास सम्णज'के संघर्ष-संकुल पक्ष को अभिग्यक्तं करता 
है, पर महाकान्य में देश की समूद्धि एवं समाज के शान्तिमय क्षणो की अभिव्यक्ति 
होती है । महाकाव्य के चरित्र परम्परागत नियमों मे आबद्ध होतेह, पर 
उपन्यास में वर्गं का नहीं, व्यक्ति का चरित्र उभरता ह । महाकाग्य मं महदनुष्ठान, 
महान्‌ प्रयोजन, महान्‌ आयोजन, महान्‌ पात्र, महत्‌ उदेश्य (उदात्त) ओौर महान्‌ 
दौली होती है, पर उपन्यसि में उपर्युक्त तथ्य नहीं होते । महाकान्य घमं, अर्थ, 
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काम ओर मोक्ष को अपना महत्‌ फल मानता ह तथा उसमें जातीय महायुदध या 
सास्कतिक घटना का वर्णन होता है, पर उपन्यास में एसे तथ्य नहीं होते । 
महाकाव्य मे सामंतवादी जीवन करा चित्रण होता था, पर उपन्यास म मघ्यवग 
को प्रतिनिधित्व प्रास्त हमा ओर इसमे ` शोषित ओर सवंहारा वगं को वाणी 
निखी 1 उपन्यास का कथानक जीवन के सामान्य धरातल को स्पशं करता हं, 
पर महाकाव्य की कथा महान्‌, उदात्त ओौर जीवन के गरिमामय पक्ष का 
` संस्पर्श करती ह 1 महाकान्य आरर्शवादी काव्यर्प हं तो उपन्थास यथार्थवादी 


रचना । 
उपन्यास ओर नारक नाटक ओौर उपन्यास में ताच्विक भेद हं । नाटक 
दुर्यकाव्य है गौर उपत्यास श्वव्यकाव्य । नाटक की सफलता रंगमंच के कारण 
होती है अर्थात्‌ उसका अभिनय किया जाता हं, पर उपन्यास का आनन्द पट्करः 
या सुनकर प्राप्त किया जाता है । उपन्यास मेँ लेखक का व्यक्तित्व पाठक के समक्ष 
रहता है अर्थात्‌ या तो वहु स्वयं कथा का वर्णन करता हँ या किसी पात्र के मुख 
से उसे कहराता है, पर नाटक मेँ नाटककार स्वयं नहीं बोक्ता, उसके पात्र बोलते 
हँ अर्थात्‌ नाटककार का व्यवित्तत्व पारं के व्यक्तित्व से जुड़ा रहता है । सभी स्थितियों 
मे पाठक को उपंन्यासकार के ग्प्रवित्ित्व के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर 
प्राप्त होता रहता है, उसे एेसा आमास होता हँ कि वह्‌ लेखक के साथ हं । इससे 
यह्‌ लाभ होता है कि उपन्यासकार को पाठक की अभिरुचि का बराबर घ्यान 
रहता ह । 'ठीक इसके विपरीत नाटककार अपनी कृतियों से अपने को सर्वथा 
पृथक्‌ रखता है । उपन्यास में वर्णन की प्रधानता होती है अर्थात्‌ वह किसी 
विषय को शाब्द के माध्यम से प्रस्तुत करता, पर नाटककार को विषय के 
स्वरूप को अंकित करने का अवकाश नहीं रहता, वह पावर को रंगमंच पर 
अभिनीत करता ह । उपन्यासकार शब्दों के सहारे पात्रों की वेशभूषा, स्वभाव, 
हावभाव एवं क्रिया-प्रतिक्रियाओं को चक्षुगोचर करतां ह । उपन्यास को इस 
कार्य के लिए किसी रंगमंच की आवदयकता नहीं होती, उसका रंगमंच तो उसके 
भीतर ही रहता है । उपन्यासकार अपनी भावनाओं था मान्यतां का स्वतंत्र 
रूपमे भी वर्णन करनेमे समर्थं होता, पर नाटककार को रेसी.सुविध। 
उपलन्ध नहीं होती । वह किस ` पात्र के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को व्यक्त 
कृरता दै । उपन्यासकार पात्रोँंके माघ्यमसे या सीधे पा्ठ्कोंके समक्ष आ 
सकता है, पर नाटककार का व्यवितित्व नाटक के पातो मेँ च्पिटा रहता हं भौर 
वहु पात्रों के भुखसे वार्तालाप के हारा अपने व्यक्तित्व की अभिन्यविति करता 
ह । उपन्यास मेँ समय कौ कोई सीमा नहीं रहती, पर नाटक मं समय की 
प्रावंदी ठगी रहती ह । उपन्यास हजारों पृष्टो मँ समाप्त हो सकता हं. पर 
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नाटक को रंगमंच का. ध्यान रखकर ३ या ४ घंटों मे समासत होना चाहिए । 
इसलिए उपन्यासकार को समय ओर आकार पर प्रतिबंध नहीं होता, वह्‌ इस 
दृष्टि से स्वतंत्र होता ह । नाटककार को अभिनय के साधनों तथा रंगमंच की 
उपयोगिता के अतिरिक्त प्रक्षकों । दर्शकों ) के धैर्यं का भी व्यान रखना पड़ता 
हं, पर इस दृष्टि से उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है ओर उस पर समय की 
कोई सीम नहीं रहती 1 नाटक मे कथानक कथोपकथन ( संवाद ) के हारा 
भागे बढ़ता हं भौर कथावस्तु का विकास परिस्थितियों एवं क्रियाओों के सहयोग 
से होता हं, इसमे नाटककार तटस्थ रहता हँ । उपन्यासकार प्रत्यक्ष दृष्टि से भी 
कुछ कहता हं, पर नाटककार पात्रों के मुख से बोलता ह । 


उपन्यास आर कहानो--इसे विषय का विवेचन कहानी के अन्तर्गत हे । 


उपन्यास के त्तर --उपन्यास के मुख्यतः ६ तत्त्व हँ कथावस्तु या 
कथानक ( ।५५ ), चरित्र-चित्रण या पात्र ( ५३० ), कथोपकथन या 
संवाद ( ५2108 प< `, वातावरण ( नाश्प्ठणफ्लः( ), रोखी ( 1८ ) 
तथा उदर्य या प्रयोजन ( 21" ° 11 } । 


कथावस्तु या कथानक- उपन्यास के सभीं तत्त्वों मे कथावस्तु का सवा- 
धिक महत्व हे; क्योकि यही उपन्यास का मू होता हं अर्थात्‌ कथानक या कथा 
के आधार पर ही उपन्यास को नीव पड़ती हं । उपन्यास में रोचकता कः! समा- 
वेश कथावस्तु के ही कारण होता ह । यही वह्‌ तत्त्व ह जो पाठकों को मनोरंजन 
प्रदान करता है । पर, इसका यह अथं नहीं कि कथावस्तु से चरित्र-चित्रण का 
कम महत्व है । आधुनिक युग में मनोविज्ञान का विकास होने के कारण चरित्र- 
चित्रण की महत्ता अधिक बढ गयी हँ । उपन्यास का मूखाधार कथानकं ही हं, 
जिस पर नाना प्रकार के मनोरम चित्र खींचे जाते हैँ । उपन्यासकार की सफर्टा 
ओर उसका कौशल या पटुता कथानकं क सुन्दर संघटन या चयन में परिलक्षित 
होती ह। यह्‌ ठीक ह कि वर्णन-कौरकै द्वारा भी उपन्यासकार कथा को 


रोचकं वना सकता हँ, पर उसकी ( उपन्यास की ) रोचकता कथावस्तु मे ही 
निहित रहती ह । 


उपन्यास में जिन घटनाओं ओर कार्यो का वर्णन होता है ओर जिन तथ्यों 
का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही उसका कथानकं कहते हैँ । यद्यपि 
आधुनिक युग के उपन्यासो मे कथावस्तु अत्यन्त विर एवं सूक्ष्म होती ह तथापि 
उनमें कथा का अंश अवदय विद्यमान रहता है; क्योकि कथावस्तु के अभाव से 
उपन्यास में ओपन्यासिकता नहीं आ सकती । उसमें कहानी का होना आवश्यक 
ट । उपन्यास को कथावस्तु कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है। इतिहास 
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` पराण. समाज, विज्ञान, राजनीति, जीवनी ओर अनुश्रुति किसी से भौ उपन्यास 
का कथानक लिया.जा सकता ह 1 उपन्यास का जीवन के साथ निकट का सबधघ 
होता है, अतः उसका कथानक जीवन से ही लिया जाना चाहिए; जिससे कि 
उसमे सहज ही बाकर्षण का भाव आ जाय ओर उपन्यास भी सजीव हो उठे । 
उपन्यास के कथानक की सफरता इस बातं पर निर्भर करती हं विः उपन्यासकार 
उसके निरूपण मे जीवन के प्रति सहज ही ` ईमानदार होकर उसका वास्तविक 
चित्र खीचे ओर उसमें अपनी अनुभूतियों या जी वनानुभव का रग भर दे । सनुष्य 
के स्वभाव, उसके संघर्ष, उसकी आशा, आकांक्षा, सुख-दुःख, राग~ढेष आदि 
का यथार्थं रूप प्रस्तुत कर ही उपन्यासकार अपनी कृति को महनीय बना सकता 
है । वह्‌ जीवन के जिस पक्ष का वर्णन करता हो, उसका उसे वास्तविक ओर 
सच्चा अनुमव होना चाहिए । कथावस्तु अपने मे कितना भी महान्‌ क्यों न हौ, 
यदि उपन्यासकार के अनुभवं मे सच्चाई न होगी तो उपन्यास महान्‌ नहीं 
हो सकता । 

अच्छे कथानक मे मौलिकता, रोचकता, कौर, संभाव्यता ओर गठन का 
होना आवश्यक है । मौलिकता कथानक का सहज गुण हं । इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि ठकेखक किसी कथाका एसा वर्णन करे कि उसमे अभिनवता या नयापन 
दिखाई पड़ भौर वस्तु का निरूपण इस प्रकार किया जाय कि वह्‌ हृदयाकरषंक 
बन सके । चिरपरिचित विषय में भी मौलिकता के कारण केखक उसे आकर्षक 
बना सकता ह । उपन्यास के कथानक में कौतुहरु का गुण रहना आवश्यक हँ 
अर्थात्‌ कथा का चुनाव एेसा किया जाय कि पाठकों का कौतूहल उसमें आदि से 
अन्त तक बना रह । ओौत्सुक्य को जगाना ही सफल कथानक का लक्षण हु ओर 
उसका इस प्रकार समावेश किया जाय कि पाठकों को जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढती 
जाय । कौश का अथं हं किं उपन्यास कौ कथावस्तुमें संवंध का निर्वाह हौ 
जिससे उसकी उलक्षने सुलक्षती जाएं । उपन्यास की कथावस्तु दो प्रकार की 
होतो है-सरल ओर जटिल ( पेचीदा })।! जटिक कथावस्तु में एक से अधिक 
कथाएं गु फित रहती हँ अर्थात्‌ एक साथ उसमें करई कथाएं चरती रहती ह । 
ठेषी ल्थिति मे कौशल की अत्यन्त आवश्यकता पड़ती ह । संभाव्यता कथानकः 
का आवदयक गुण हं । इसके कारण पाठक पग-पग पर चकित होता रहता है 
ओर कथानक मं सजीवता आ जाती हं। कोई घटना संयोगवश घटती हो तो 
भी वह संभाव्य जान पड़े । संगटितता का अभिप्राय यह॒है कि उपन्यासकार 
कथानक की विभिन्न घटनाओं मे अपनी कलाचातुरी के द्वारा एकसूत्रता स्थापित 
कर उनम क्रमवद्धता ला दे। जीवन में कितनी ही एसी घटनाएं होती है जिनका 
मनुष्य के जीवन कै साथ कोई सामंजस्य नहीं होता । कुश उपन्यासकार की 
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सफरुता उनम सामजस्य स्थापित करने मेह । उपन्यास की कोई भी घटना 
कोड भी चित्र ओर कोई भौ वर्णन असम्बद्ध न हो, प्रत्येक का सम्बन्ध कथावस्तु 
से होना चाहिए अर्थात्‌ उपन्यास में कारण-कार्य की श्यह्ुला दीटी न हो । 

कथावस्तु के गुफन के विचार से उपन्यासके दो प्रकार दहै-असंबद्ध 
कृथानक का उपन्यास ००८] ° 100६6 एज ) एवं सम्बद्ध कथानक का 
उपन्यास ( 1०*९॥ ०7 0टवप1त 107 ) । अजसम्बद्ध कथानक का उपन्यास वह्‌ 
ह जिसमे विविध घटनाओं में कोई संगति नहीं हती ओर कहानी मे अनेक श्युह्ध- 
खाएं होती है । एसे उपन्यासो मेँ पात्र ही अन्विति लाते हैँ ओर उसके केन्द्र में 
रहकर विखरी हुई घटनाओं मे एकसूत्रतां स्थापित करते हँ । एसे उपन्यास 
किसी पात्र के जीवन की विविध घटनाओं के इतिहास होते हैँ । इन उपन्यासो 
मे एक के पञ्चात्‌ दूसरे दुर्य आते रहते हैँ । पर, सम्बद्ध कथानक के उपन्यासो 
मे ठीक इसके विपरीत प्रासंगिक कथाएं या उपकथानक प्रधान कथा से सम्बद्ध 
होते ह । इन उपन्यासो मे विविध प्रसद्ध एवं घटनाएं परस्पर जुडी रहती हं । 

उपन्यासकार उपन्यास के कथानक को चार प्रकार से प्रस्तुत करता ह। 
वर्णनात्मक या एतिहासिक ठद्ध से--इसमे उपन्यासकार तटस्थ होकर कथा को 
अपने से बढाता हं । 

आत्मकथात्मक -- इसमें पात्र ( नायक या नायिका ) अपनी कथा स्वयं 
कहते हं । 

पत्रप्रणारो--इसमे डायरी या पत्नौ के द्वारा कथा का वर्णन होता है। 

मिधित- इसमें उपयुक्त सभी साधनों का मिश्रण होता ह । 


चरित्र-चनत्रण-- उपन्यास मे जिन व्यक्तियों या पात्रों का वणन होतारहे 
उन्हं चरित्र कह्तै हँ ओर उनकी गतिविधियों या चारित्रिकं विकास को चरित्र- 
चित्रण कहा जाता ह। आधुनिक युग में चरित्र-चित्रण का बहुत बडा 
महत्त्व हं । प्राचीन समय मे उपन्यासो मेँ कथानक कौ जटिक्ता ओर कौतुहलं 
पर बरु दिया जाता था ओौर उपन्यासो मे कथावस्तु ही सब कू होती थी, पर 
वैज्ञानिक विकास के साथ-ही-साथ मानव का महत्व बढ़ गया ओर उपन्यासो में 
पात्रों के चारित्निक उतार-चदाव की महत्ता स्वीकार की गयी । मनोविज्ञान के 
विस्तारने तो पात्रों की मनःस्थिति के विद्टेषण को सर्वाधिक महत्त्व दिया । 
किसी परिस्थिति-विशेष में पड़ने पर पात्रोंके मनमे विरोधी ओर अविरोधी 
जिन भावनाओं का टकराव होता है, आज उसकी प्रतिष्ठा अधिक ह । अतः अब 
पात्र उपन्यासो .की रीढ़ हो गया है। 

उपन्यास जीवन को गाथा या कहानी हं, अतः उसमे सहज ही पाचों या 
चरिवों कौ प्रधानता सिद्ध हो जाती है। उपन्यास के पात्रों का सजीव, 
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स्वाभाविक ओर सहज होना आवश्यक है, वे अलौकिक ओर असाधारणं न हों । 
पात्रं का रेखा चुनाव किया जाय जो अपने कार्यो तथा विचारोंके कारण पाठकों ` 
कको कल्पना में सजीव हो जाएं । वे पात्र जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करतें 
हँ या अपने कार्य-कराप के द्वारा हमारी सहानुभति प्राप्त करते हं, हमारे स्मृति- 
पटल पर सदा के किए अंकित हो जाते हुं । 

आधुनिक युग के उपन्यास घटना-प्रधान न होकर चरित्र-प्रधान होते हं । 
पाठक कथा ओौर उपन्यास की घटना को भले ही विस्मृत कर दे, पर पात्र तो 
उसके मन से उतरते नहीं । एसे पात्र स्वतः घटना तथा परिस्थितियों का 
निर्माण कर अपने व्यक्तित्व के द्वारा उन पर अधिकार कर्ते हं। एसे पात्रों 
का व्यक्तित्व स्वतन्त्र होता है भौर वे ठेखक के इच्छानुसार अपना चारित्रिक 
विका्च न कर स्वयं स्वतन्त्र गति से. बढ़ते जाते हैँ अर्थात्‌ वे लेखक के हाथ कौ 
कठपुतली नहीं होते । ये पात्र उपन्यास में उपस्थित हने वाले संघर्षो ओर 
समस्याओं का सामना स्वयं करते हँ । उपन्यास मेँ पात्र का बाह्य ओर आन्तरिक 
दोनों ही रूपों का चित्रण होता है । बाह्य-रूप के अन्तगंत उसका स्वरूप, आकार, 
वेश-मूषा, आचरण, रहन-सहन, चाल-ढाल तथा बातचीत के विशेष ठ्ग का 
चित्रण होता है, पर आन्तरिक रूप के अन्तर्गत उसकी मानसिक बौर बौद्धिक 
विशिष्टताएं आती ह । लेखक अपनी वर्णन-रोखी के कौशल दारा पात्रों के स्वरूप 
एवं उनके ब्यौरों का सजीव चित्रण करता है ओर इस कला में ` वह्‌ जितना ही 
अधिक दक्ष होगा उतना ही अधिक उसके पात्रोंका स्वरूप प्रभावशाली होगा । 
पानौ के आन्तरिक स्वरूप का उद्घाटन करने के लिए केखक दो विधियोको 
अपनाता है -प्रत्यक्ष _चित्रण-विधि एवं अप्रत्यक्ष चित्रण-विधि ( 17९५१ 0 
{70116८६ 70611710 ) । प्रथम पद्धति मे पार््रौ कै विचारो, भावों एवं उनकी 
चारितिक विशेषताभों का उद्घाटन कर लेखक उनके सम्बन्धं मँ अपना मन्तभ्य 
उपस्थित करता ह । अप्रत्यक्ष विधि के अन्तर्गत स्वयं ठेखक किसी पात्रके 
सम्बन्धमे अच्छाया बुरा विचार व्यक्त न कर उसके कार्य-कङाप, वार्ताराप 
तथा ` अन्य पात्रों पर पडे हुए उनके प्रभावोंका वर्णन कर उनके सम्बन्ध में 
पाठकों को चिन्तन कंरने मौर अपना मत स्थिर करने.के लिए स्वतन्त्र कर 
देता ह । । 

विद्वानों ने पातरौ के चार वगं कयि हं 

(१) व्यक्तिप्रधान चच्त्रि ( 17ताजातप्ा 0रचव्ललः) एसे पात्र किसी 
वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते अर्थात्‌ उनमें तत्सम्बन्धी गुण-दोषों का अभाव 
होता है ओर वै अपना विदेष चारित्रिक गुण धारण करते हँ । 








प 


उपन्यास ३१ 
(२) वगप्रघान चरित्र ( {$€ 02 2नलः -ये पातव्र किसी वर्ग-विरोष 
( किसान, शिक्षक, श्रमिक, जमींदार आदि ) का प्रतिनिधित्व करते हँ । 
( $ ) स्थिर चरित्र ( 9{2{16 68721 )-जो पात्र प्रारम्भ से अन्त तक 


एक ही स्वभाव के या समान होते हँ, उन्हँं स्थिर चरित्र कहा जाताह। ये 


परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते । प 

गतिशीरु पात्र ( र०पप्व्‌ 60278 दला )-जो पात्र भारम्भसे अन्त तक 
परिस्थिति एवं वातावरण के अनुसार अपने को मोडते रहते है, उन्हं गतिशील 
या विकसनशीर पात्र कहा जाता ह! परिस्थिति के छोटे आघात से भी इनके 
जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। 

उपन्यास मे चरित्र-चिच्रण की कई प्रणाल्यां भी है- 

विदरेषणात्मक पद्धति ( 1121६168] 10€1110त्‌ ) - जब -उपन्यासकार 
किसी पात्र का चरित्र स्वयं अङ्कित करे या उस पर प्रकाश डले तो उसे विश्लेष- 
णात्मक पद्धति कहते हँ । 

अभमिनयात्मक पद्धति ( [27278116 76110 }) जब उपन्यासकार पातर 
का चरित्र स्वयं अंकित न कर अन्य पात्रों द्वारा या किसी पात्र के काय-कलाप 
से या वार्तालाप हारा कराये तो उसे अभिनयात्मक पद्धति कहते हं । 

कथ।पकथन- इसका अर्थं संवाद, वार्ताङाप ( बातचीत ) या कथोपकथनं 
है 1 यह्‌ नाटक का एक प्रसिद्ध अद्ध है, पर इसकी उपयोगिता उपन्यासो में भौ 
कम नहीं है । कथोपकथन का सम्बन्ध कथानक ओौर पात्र दोनों से होता ह । 
इसके द्वारा एक ओर जहां कथावस्तु का विकास होता है वहां दूसरी ओर चरित्र 
या पात्रों की विरोषताओंका भी उद्घाटन होताहं। वह संवाद जो नतो 
कथानक का विस्तार करताहै या उसको अग्रसर करने मे सफल नहीं होता 
ओर न चरित्र पर्‌ प्रकाश डालता है, वह॒ उच्चकोटि का संवाद नहीं माना जाता । 
वह्‌ संवाद के रक्ष्यसे च्युतहो जाता है। पात्रोंके वार्ताङापसे कथा आगे 
बदृती है ओर किसी पात्र के सम्बन्ध म जब अन्य पात्र उसके गुणन्दोष का 
विदलेषण करते हँ तो उससे पात्र के चारित्रिक गुणों का उद्घाटन होता ह। 
कथोपकथन का तीसरा उपयोग यह्‌ है कि ` वह सम्पुणं उपन्यास से एकरसता को 
हटाकर उसे मनोरंजक, रोचक भौर नाटकीय तत्त्वोसे युक्त कर देताह। 
कथोपकथन की भाषा पात्रानुकूक होनी चाहिए ओर उसे पात्रों के मानसिकं धरातङ 
कै अनुरूप होना आवर्यक है । कथोपकथन का स्वाभाविक, सार्थक, सजीव ओर 
संक्षिप्त होना चाहिए । कथोपकथन के द्वारा पात्रों के भाव ओर विचार, उनकी 
संवेदनाएँ तथा उनको क्रिया-प्रतिक्रिया मे अन्तनिहित प्रेरणाओं की अभिभ्यक्ति 
होती ह । 





| 





३२ सादिष्यारोकं 
वातावरण-उपन्यास में जिस क्षण या समय में ओौर जिस स्थान पर 
घटनाएँ घटित होती हँ; उसे वातावरण कहते हँ । अतः उपन्यास के इस तत्त्व 
का अपना महत्व है । वातावरण के अन्तर्गत दो तथ्यों पर विचार होता इ 
प्रातिक पीठिका अथवा चारों ओर की परिस्थिति तथा कार या समय-विरोष 
से सम्बन्ध रखने वाठ आचार-विचार, रीति-रिवाज तथा जीवन-पद्धति । प्रथम 
को भौतिक वातावरण कहा जातादहै भौर द्वितीय को सामाजिक वातावरण । 
उपन्यास में ठेखक का यही कर्तव्य या लक्ष्य होना चाहिए कि वह्‌ जिस युग के 
वातावरण का चित्रण करताहै, उसका वह सजीव चित्र प्रस्तुत कर दे। 
एतिहासिक उपन्यासो मे तो उपन्यासकार को देशकार, भाषा, रीति-रिवाज, 
वेरा-भूषा आदि का सूक्ष्म ज्ञान रखना पडता है, अन्यथा तनिक भी असावधानी के 
कारण या विवरण की भूल होने से उसका प्रयत्न हास्यास्पद सिद्ध हौ जायगा । 
एतिहासिक उपन्यासो में तत्कालीन सम्यता, संस्कृति, विचारधारा एवं जी वनादशं 
का चित्रण आवस्यक होता ह । भौतिक वातावरण-- नदी, पर्वत आदि-के चित्रण 
में भी चातुर्यं, सृष्मेक्षण की शक्ति ओौर कलात्मकता का होना अनिवार्य ह । 


ओौपन्यासिक पात्रों की गतिविधि ओर उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया का वास्तविक 
नान तथा उनकी समस्या का समुचित परिचय बिना परिस्थिति या वातावरण को 
जाने नहीं हो सकता । अतः उपन्यासकार का कर्तव्य ह कि वह अपने पातो की 
बाह्य एवं आन्तरिक परिस्थितियों का वास्तविक या यथार्थं रूप चित्रित करे । 
देशकाल का चित्रण करते समय यह्‌ ध्यान मेँ रखना चाहिए कि उसका सम्बन्ध 
उपन्यास के विषयसे हो गौर वह कथानक को स्पष्ट करने में सहायता करे । 
देरकाल या वातावरण के अन्तर्गत व्यापक रूप से सामाजिक जीवन के किसी पक्ष 
का उद्घाटन होता ह । 


उ दद्य --उपन्यास जीवन का चित्र है, अतः उसमे मनुष्य के सुख-दुःख, 
आशा-निराशा जर राग-देष का वर्णन होता है । प्रत्येक उपन्यास में जीवन या 
समाज को किसी समस्या को उठाया जाता है ओर उपन्यासकार पात्रों एवं 
घटनाभों द्वारा उसका समाधान उपस्थित करता है । साहित्य काएेसा कोई भी 
रूप नहीं हे जिसका कोई उद्य या प्रयोजन न हो, अतः उपन्यास कौ रचना भी 
निष्प्रयोजन नहीं होती । उपन्यास्कार किसी मान्यता या विचारसे प्रभावित 
होकर ही उपन्यास की रचना करता हं ओर इस सम्बन्ध मे उसके अपने स्वतन्त 
जीवनादशं या जीवनमूल्य होते हैँ । वह उन्हीं विचारधाराओं कौ अभिन्यक्ति के 
लिए पात्र एवं घटनाओं कौ योजना कर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है । 


अतः कोई भी उपन्यास निरुटेदय नहीं छिखा जा सकता, उसके निर्माण में उसके 
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उपन्यासे ॥ ६३ 
रचयिता के जीवनमूल्यों को वाणी मिती हं । उपन्यासकार का उदर्य है जीवन 
की व्याख्या करना ओौर तह अपने दृष्टिकोण से इस विषय का विदरेषण करता 
हं । पर, उपन्यास की रचना करते के पूवं उपन्यासकार को चाहिए कि वह्‌ अपने 
ूर्वनिश्चित सिद्धान्तो के प्रचार के लिए उसकी रचना न करे, नहीं तो उसकी कति 
कमात प्रचार का सावन बन जायगी भौर उसके पात्र उसके हाथ के खिक्ने हो 
जाएगे । साथ ही, पाठक को यह्‌ भान न हो कि उपन्यासकार ने अपने सिद्धान्तो 
का समावेश करके ही उपन्यास की रचना की ह । सफर उपन्थासकार अपनी 
मान्यताओं के साथ कथानक, पात्र एवं वातावरण को इस प्रकार मिला देता ह 
कि यह ज्ञात नहीं होता कि वह॒ किसी सिद्धान्त का प्रचार कर रहाहै। 
उतपन्यासकार कथानक ओर पात्रों की इस प्रकार योजना करे कि उससे जी वन क 
विविध पक्षो कौ व्याख्या भी हो जाय ओर अप्रत्यक्ष रूप से उसके सिद्धान्तो की 


सिद्धिमी दहो । वह अपने विचारोंका प्रतिपादन व्यक्तिगत टिप्पणी के द्वारा 


अथवा पात्रों के कथोपकथन के माध्ध्रम से करे। वहु यातो स्वथं भी उपस्थित 
होकर अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता है या अपनी मान्यता के अनुसार किसी 
पात्र को सृष्टिकर उसके माध्यम से अपने जीवन-दर्शन की अभिब्यक्ति करता ह । 
इसमे दुसरी विधि ही अधिङ़ सुन्दर ओौर कलात्मक होती है । उपन्यास में प्रत्यक्ष 
रूपसे नीति या नैतिकता का प्रचार न होकर अप्रत्यक्ष रीति से होना चाहिए 
अर्थात्‌ उसमें घटनाओं का इस प्रकार संघटन हो जिससे असत्य के ऊपर सत्य की 
विजय दिखायी जाय । उपन्यासकार अपने जी बन-दर्शन को कलात्मक दंग से या 
कला को रसमयी प्रणाली का अवलंब ग्रहण कर व्यक्त करे । 


शे ली- दी उपन्यास का वह पश्च है जिसका सम्बन्ध बाहरी सजावट से 
ह । उपन्यास की दरी के ऊपर ही उसकी सफलता निर्भर करती ह । यदि लेखक ` 
को भाषा पर अधिकारन हो तो वह पाठकों का मनःप्रसादन नहीं कर सकता । 
कथानकं मं संगति, क्रमबद्धता तथा संगठन-शेली के कौशल क ही कारण आते है । 
श्रेष्ठ उपन्यासकार होने के किए श्रेष्ठ ग्यकार भी होना आवश्यक हं । अपने 
विचार को दूसरों तक पहुचाने मे शैली माध्यम का कार्यं करती 'है ओौर उसके 
लिए भाषा एक अनिवार्य साधन सिद्ध होती हं । किसी भी रचना में नवीनता कां 
समावेश रोरी द्वारा ही होता है भौर इसी मे साहित्य की गतिशीलता निहित है । 
जव तक कथन का ठंग सुन्दर नहीं होगा तब तक रचना प्रभावाी नहीं हो 
सकती । अतः शेी की श्रेष्ठता के कारण हो उपन्थाप महान्‌ बन सकता ह । 


उपन्यास के भेद--जीवन के वैविध्य का चित्रण करने के कारण उपन्यास 


कै स्वरूप मेँ भी विविधता दृष्टिगोचर होती है । उपन्यासो का वर्गीकरण कथानकं 
३ साहि० 











६४ सादिव्यारोकं 
करी केली की दुष्टिसे, कथानक के विचार से तथा ।वषय की दृष्टि से किया जाता 
है । उपन्यास के कुछ भेद इस प्रकार हं - 

( १ ) सामाजिक उपन्य।स--जो उपन्यास समाज ञओौर उसकी विविध 
समस्याओं को विषय बनाकर छिखे जाते है, उन्हें सामाजिक उपन्यास कट! जाता 
हे । इस प्रकार के उपन्यासो मे किसी विरोष समयं या काल की सामाजिक एवं 
आधिक स्थितियों का वर्णन क्रिया जाता है । देसे उपन्यासो का एतिहासिक 
महत्त्व होता है ओौर वे आगे आने वाले समय या युग के लिए इतिहास का कार्यं 
कुरते हँ । चकि इनमें समाज की विविध समस्याओं का चित्रेण रहता हं, `अतः 
इनमें प्रचारात्मकता की गंघ आती ह । इन उपन्यासो की भी कई कोटिर्या होती 
है--आद्शवादी, यथार्थवादी, रोमांटिक ओर प्रकरतिवादी । सामाजिक उपन्यास 
समाज के सुधारवादी आन्दोलनं, राजनीतिक, धार्मिक तथां आर्थिक आन्दोलनों 
को अपनां विषय बनाकर चलते हँ ओर उनमें कतिपय मतो ओर सिद्धा न्तोंका 
प्रचार भी होता हँ । आधुनिक युगम माक््सवादी या गांधीवादी रिदधान्तो के 
प्रचा राथं अनेक उपन्यास लिखि गए हँ । समाजवादी या साम्यवादी उपन्यास मुर 
ख्पसे यथार्थवादी होते है; क्यों कि इनमे समाज के शोषक ओौर सर्वहारा वं 
का यथार्थं चित्रण होता है । हिन्दी में प्रेमचन्द, जैनेन्द्र बौर यशपाल आदिने 
अधिकतर सामाजिक उपन्यास लिखि हें । 


1९ ) एतिहासिक उपन्यास-~-जिन उपन्यासो मे एतिहासिक सत्य का 
वर्णन हो, उन्हु एेतिहासिक उषन्यास कहते हैँ । ये उपन्यास एतिहासिक घटनाओं 
को मुख्य आधार बनाकर लिखि जाते ह, पर इनमें यथार्थं को अपेक्षा कल्पना का 
प्राधान्य होता है । उक्छृष्ट एतिहासिक उपन्यासो मे यथार्थं भौर कल्पना का 
मिश्रण या समन्वय होता हँ । इस प्रकार के उपन्यासो मे युगविदोष के सांस्ृतिक, 
सामाजिक एव एतिहासिक परिवेश का सुन्दर चित्रण किया जाता हं । एतिहासिक 
उपन्यासो मे अतीतकाटीन घटनाओं कै आधार पर वत्तंमान युग की समस्यागौं 
का समाधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता ह । हिन्दी मं 
वन्दावनकाल वर्मा भौर पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उच्चकोटि के एतिहासिक 
उपन्यास च्खि हें । 

मनोवैज्ञानिक उपन्यास--मनोविज्ञान की खोजों ओौर प़रायडीयन मनो- 
विद्टेषण के विकास के कारण आधुनिक युग मे मनोवैज्ञानिक उपन्यासो का 
प्रचलन हआ ह । एसे उपन्यासो मे विभिन्न मनःस्थितियों का चित्रण होता ₹ं। 
हिन्दी के उपन्यासकायों म इलाचन्द जोशी ओौर अरय ने मनोवैज्ञानिक उपन्यास 


लि ह । 
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अन्य उपन्यासो मे आंचलिक तथा जासुसी भौर तिलस्मी उपन्यास आते है । 
आंचलिक उपन्यासो में किसी विशेष जनपद या भूखण्ड के निवासो एवं उनकी 
समस्याओं तथा रस्म-रिवाज का वर्णन होता है। फणीख्वरनाथ रेणु' ओौर 
नागाजुन के आंचलिक उपन्यास प्रसिद्ध है । जासूसी उपन्यास का सम्बन्व 
विस्मयजनक घटनाओं ओर अपराधो के वर्णन से होता हं । 

















कहानी या आख्यायिका 


हिन्दी मेँ कहानी के लिए कथा, आख्यायिका, गल्प ओर कहानी शाब्द 
प्रचलित है, - पर इनमें कष्ानी का ही अधिक प्रचलन ह । कहानी साहित्य कौ 
अति प्राचीन विधा ह, वह उतनी ही पुरानी हँ जितनी कि मानव-सुष्टि। मनुष्य 
ने सभ्यता के विकास के साथ कहानी कहना ओर सुनना प्रारम्भ कर दिया था। 
प्रारम्भ की कहानियां नानी की कहानी कही जाती थी, जिनका सम्बन्व राजा- 
रानी की कथा या परीलोक अथवा भूत-प्र तों से था । पर, जैसे-जंसे मानव-सम्यता 
का विकास हुआ वैसे-वेसे कहानी के स्वरूप ओौर विधान में अन्तर आता. गया । 
आधुनिक युग में वैज्ञानिक विकास होने के कारण अतिमानवीय घटनाओं जैसे 
भूत-प्रेत, परी आदि की कथा-क प्रति विवास उठ गया ओर कहानी में 
वैज्ञानिकता का समावेश हृभा । आज की कहानी में कथा का तत्त्व कम ओौर 
चरित्र-चित्रण एवं मनोविज्ञान को अधिक महत्व पिला ह । प्राचीन कहानी बाहर 
की कहानी थी, भाज क कहानी अन्तर कौ कथा ह्‌ । 

कहानी का स्वरूप- आधुनिक कहानी वका जो स्वरूप हे, व्‌ बहुत कुछ 
पाश्चात्य साहित्य कीदेन हुं । इसका जो अद्यतन रूप ह, उसका विकास पाश्चात्य 
साहित्य में हमा ह । कहानी सुनने में जितनी ही रोचक होती हं, उसकी परिभाषा 
उतनी ही कठिन है । प्रसिद्ध अग्रेजी उपन्यासकार एच० जी ० वेल्स के अनुसार 
कहानी एेसी कथा हं जो बीस मिटों मे समाप्त हो । 

(1/1 [016८6 ग 510 7 लता) प [ला 621 € 768 70 (लप 
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परसिद्ध अमेरिकन लेखक एडकर एकन पो के मतानुसार कहानी उस कथा 
को कहते हँ जो एक ही बैठक मे समाप्त हौ सके ओर उसके पठने मेँ आधे चण्टे 
तै लेकर दो घण्टे का समय -छगे । उपर्युक्त केखकों के विचार से रघुता कहानी 
का आवदयक तत्त्व या अंगहं। लघुकथा वर्णनात्मक रोटी में छिखी जाती हं । 
गद्य में निबन्ध भी लिखे जाते ह, पर उनमें विवेचन का प्राधान्य होता है अर्थात्‌ 
निबन्ध की शेखी विवेचनात्मक होती है, उसमें कथात्मकता का अभाव होता हं । 
बाबू इयामसुन्दरद।सि का कहना ह कि “आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव 
कौ लेकर नाटकीय आख्यान है ।'* बाबू गुलाबराय “छोटी कहानी एक स्वतःपूणं 
रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रतर करने वारी वग्यक्ति-कैन्दित 
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घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान-पतन ओर मोड के साथ पात्रों के चरित्र 
पर प्रकाशा डालने वाला वर्णन हो 1” प्रेमचन्दजी के मतसे अनुभूतिर्यां ही 
रचनाशौर भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हं 1" “सबसे उत्तम 
कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो ।"" 

कहानी कु आकार को वह्‌ गद्य-रचना हं जिसमें जीवन के एक अद्ध 
विशेष को कम पात्रों अथवा चरितं कै द्वारा कम-से-कम घटनाओं में प्रभावदाली 
ठग से प्रस्तुत कियाजा सके । 

कहानी मे जीवन के किसी अङ्खं या किसी एक मनोभाव को प्रद्चत किया 
जाता हं, जौ अपने में पूर्णं होताहै ओर इसी उटेरय की पत्ति के लिए उसके 
पात्र, कथानक तथा शेली सभी का सहयोग होता हं । इस प्रकार कहानी की 
तीन विशिष्टताएं दिखायी पड़ती ह--आकार की खघुता, संवेदना की एकता ओर 
प्रभावान्विति । कटानी का प्रारम्भ ओर अन्त नाटकौय तथा प्रभावपूणं होना 
चाहिए तथा उसमें मनोरजनात्मक शौ के साथ कल्पनां का सम्यक्‌ योग रहे । 

कहानी ओर उपन्यास -- कहानी गौर उपन्यास मे कई दुष्टियों से समानता 
होने पर भी दोनों के आकार ओर शिल्प मे यथेष्टं अन्तर हं; यद्यपि दोनों ही 
गद्य में छिखे जाते हँ ओर इनमे कथा-वर्णन की ली का प्रयोग होता हं । इनमें 
न केवल आकार में अन्तर ह, अपितु इनके उटेश्य तथा प्रतिपादन-कैली मे भी 
भेद है । किसी बड़े उपन्यास के आकार को छोटा कर दिया जाय तो कहानी 
नहीं बन सकती । अतः उपन्यास के किसी खण्ड को भी कहानी नहीं कहा जा 
सकता, दोनों में मौलिक भेद होता हैं । 

उपन्यास मे जीवन की समग्रता होती है अर्थात्‌ उसमे मानव जीवन का 
सब्रद्गीण चित्र उपस्थित किया जाताहै, पर कहानी मे जीवन के एकं पक्की 
कलक होती हं । उपन्यास में जीवन का पूणवृत्त रहता है ओर कहानी मे उसका 
सूक्ष्म अंशा निहित रहता है । उपन्धास मेँ अनेक प्रकार के पाच, अनेक प्रकार की 
घटनाएं एवं अनेक प्रकार की परिस्थितियां रहती हं, पर कहानी मे पात्र केम 
होते हं अर उसमे जीवन की किसी एक स्थिति का चित्रण होता हं । उपन्यास 
कीं कथावस्तु जटिल होती ह, पर कहानी मे जीवन के एक ही मामिक पक्ष का 
उद्घाटन करने वाली अल्प घटना या कथा का समावेडा किया जाता हु । 
उपन्यास मे चित्रण का वैविध्य होता है तो कहानी मे कहानोकार की दृष्टि किसी 
एक लक्ष्य को ओर संलग्न रहती है । उपन्यास मं भावो का विस्तार होता है 
तो कहानी मे भावों की तीव्रता रहती हे । उपन्याक मे जीवन की व्याख्या होती 
हे तो कहानी मे जीवन की अनुगुज सुनायी पड़ती है । उपन्यास मे घटन ओंकी 
शरह्ला होती है ओौर एक ही साथ समानान्तर रूप से कई कथाएं चलती है, 
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३८ साहित्यारोक 


` पर कहानी म एेस। नहीं होता, उसमे घटनाएँ न होकर एक सुसंगठित कथा 


रहती है । उपन्यास मेँ उपन्यासकार अनेक घटनाओं गौरः अनेक चरित्रं के 
माच्यम से जीवन की किसी समस्या का समाधान अत्यन्त विस्तार कै साथ 
प्रस्तुत करता हआ समय का काफी रूप ग्रहण करता है, पर कहानी के चस्ति 
ओर घटना वैविध्य की भर न जाकर जीवन के किसी एक लक्ष्य को भोर 
कन्द्रस्थ होते है । कहानी की सफलता उसके कथन के ठंग में हं ओर र्घुता मं 
ही उसका गौर निहित है । उपन्यास का र्य विषय का वैविव्य है तो कहानी 
ने विषय का एकत्व उसका प्रतिपाद्य होता है । कषान एकोन्मुख हीकर हमारे 
चित्त को कृत कर देती है तो उपन्यास जीवन कै विविध क्षेत्रों कौ साकी 
प्रस्तुत कर हमारी जिज्ञासा की शान्ति करता हं । उपन्यास से चरित्र के उतार 
चदाव भौर तत्सम्बन्धी विविध भंगिमाओं भौर वातावरण के विस्तार को 
्रदश्चित किया जाता है, पर कहानी मेँ चरित्र का विस्तार नहीं होता ओर न 
वर्णन की प्रधानता होती है । पात्रों का बाह्य उपन्यास मे ही संभव होता हं, 
कहानी से नहीं । कहानी मे चरित्र के विकास की परी गु जाश नहीं होती, उसमं 
चरित्र की एक ज्ललक-मात्र मिलती है । कहानी संक्षिप्तता के कारण व्यंजना-्रधाच 
ओर प्रभावपूर्णं होती है, पर उपन्यास मे बिखराव अधिक रहता हं । 
कहानी के तत्व -कथा-साहित्य के अन्तर्गत आने के कारण कहानी के भी 
६ तत्व है कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, वातावरण ( देशकार }, 
उदर्य ओौर रोटी । 
( १ ) कथावस्तु- कहानी में कथा का आकार संक्षि होता है ओर इसमे 
जीवन कै किसी एक अङ्क कीः व्याख्या होती ह । इसके कथानक मे विस्तार 
तहीं होता ओर न प्रासंगिक घटनाओंका समावेश होता हं। घटनार्भं के 
अनावश्यक विस्तार की भर ध्यान न देकर कहानीकार कथः के एते पक्ष का 
उद्घाटन करता है, जो श्रोता या पाठक कै मन में उत्सुकता जगाये । उत्तम 
कानी. वह होती है जो चरम विकास पर पुव कर समाप्त हो जाय ओौर पाठक 
को अपनी थोर से सोचने का अवकाश मिले । कहानी की कथा में प्रारम्भ से 
ही पाठक की उत्सुकता रहती हं ओर्‌ वहु उत्तरोत्तर बढती जाती ह । यदि 
कहानी की समाप्ति अकस्मात्‌ हो जाय तो वह उत्तम्‌ कहानी समन्षी जाती हं । 
उसका प्रारम्भ मौर अन्त नाटकीयदंगसे होना चाहिए । कहानी का विषय 
कुछ भी हो सकता हं । उसका सम्बन्ध जीवन के क्रिसी पश्च से, इतिहास, पुराण, 
साहित्य, पत्रपत्रिका तथा दैनिक घटनाओं से होता है । कहानी म यदि करई 
टना ह, तो उनमें एकता ओर अन्विति का रहना आवश्यक है । कहानी का 
आरम्भ क्रिस प्रकार कै संचषं से होकर क्रमशः विकसित होकर चरम सीमा पर 
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पहुंच जाता है भौर वहां कौतुहर का नाटकीय ओौर चमत्कारिक ढंग स अन्त 
होता हं । इसमे घटना ओर पात्र परस्पर मिले रहं ओर कथानक निर्जीव न 
होकर आकर्षक ओौर सजीव हो । 


(२ ) चरित्र-चित्रण--आधुनिक कहानी मे कथा-ततत्व को उतना महत्त्व नहीं 
दिया जाता जितना कि चरित्र-चित्रण को । कहानी सें पात्रों कौ संख्या अधिक 
नही होनी चाहिए, क्योकि एसी स्थिति मे उनका निर्वाह करना संभव नहीं 
होता । इसमें पानो के जीवन का सम्पूणं अंश चित्रित नहीं होता ओर न चरित्र 
क पूणं विकास का अवसर हौ प्राप्त होता ह ।. इसमें व्यक्ति के चरित्र के एसे अंश 
को ग्रहण किया जाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व चमक उठे । कहानी के पातो 
को सजीव ओौर व्यक्तित्वपूर्णं होना आवर्यक हं । इसमें चरित्र के विकास का 
अवसर नहीं होता, बने-बनाये चरित्र का वर्णन होता है । इसमे चरित्र में क्रमशः 
परिवर्तन न होकर एक साथ होता है तथा चरित्रं का केवल उद्घाटन होता है, 
विकास नहीं । कहानी मेँ मानव-चरित्र के केवल आकर्षक अंश पर ही ठेखक को 
दृष्टि जाती हं ओौर वह उसके रोचक अंशः का वर्णन कर पाठकों का घ्यान 
आङृष्ट करने मे समर्थं होता ह । 


कहानौ में चरित्र-च्तवरण की दो विधिर्या अपनायी जाती ह--विदठेषणात्मक 
या प्रत्यक्ष ठंग से अथवा परोक्ष या नाटकीय दंग से । प्रथम मे ठेलक अपनी 
ओरसे चरित्र के विषय सें कर्हेता है ओर द्वितीय में वार्ताङापके द्वारा पात्रों 
कै चरि का उद्घाटन होता हं । यातो स्वयं पात्र अपने विषय में कुछ कहता 
है या अन्य पात्र उसके सम्बन्ध सें कहकर उसके चरित्र का विरङेषणं 
करते ह । .. 

( ३ ) केथोपक्थन--वारत्तालाप या कथोपकथन के द्वारा पा के आन्तरिक 
भावो की अभिव्यक्ति होती है । कानी सें कथोपकथनं द्वारा पात्रों के चरित 
पर प्रकाश ही नहीं पड़ता, वरन्‌ कथा का भी विकास होता हैँ ओर वर्णन में 
रोचकता तथा प्रवाह आता है । कहानौ का कथोपकथन सजीव, प्रसङ्खानुकू, 
संक्षिपतत, सङ्गत, चमत्कारपूर्णं तथा परिस्थिति कै अनुरूप होना चाहिए । इसमें 
पातरानुकूल भाषा का प्रयोग हो तथा उसमें हास्य ओर व्यंग्य का भी पुट रहे । 


(४) देशकार या वातावरण-- कहानी से उपन्यास की तरह वातावरण क 
विस्तारपूर्वक चित्रण का अवसर नहीं रहता । परर इसमे वातावरण का महत्व 
होता हं । प्रत्येक कहानी मे एकं विरिष्ट प्रकरि का जीवन विरोष परिव मे 
अङ्कित होता है । आंचिक कहानी में तो स्थानीय वातावरणके चित्रणका 
ही महत्व होत। है ओर एतिहासिक कृदानी मे तो तत्काङीन वातावरण का 
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चित्रण आवद्यक हो जाता ह । कहानी तभी सजीव ओर आकर्षक होती हं 
जव कि उसमे वातावरण का स्वाभाविक रूप प्रर्दशित किया जाय । देदकालं को 
स्पष्ट करने ओर परिस्थिति से परिचय प्राप्त करने के लिए कहानी मे वातावरण 
के चित्रण की आवश्यकता होती है, जो भौतिक ओर मानसिकं दोनो ही प्रकार 
का हो सकता ह! पारं के क्रिया-कलाप, प्राकृतिक परकश, चरितो का 
व्यवहार एवं वारत्ताकाप आदि के द्वारा वातावरण का निर्माण होता है । वाता- 
वरण पर कहानी के विषय तथा उदेश्य का भी प्रमाव पड़ता हं । 


( ५ ) उदेश्य-- कहानी केवल मनोरंजन के लिए ही नही लिखी जाती, 
वरन्‌ उसका कुछ निरिचत उदेश्य या प्रयोजन भी होता है । पर, यह उदेश्य 
प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होता है अर्थात्‌ कहानीकार कथाया पात्र जता परि- 
स्थिति या वातावरण के द्वारा अपने जीवन-दर्शन को प्रकट करता है । कहानी 
कभी या तो सामाजिक या नैतिक प्रतिमानों के समर्थन के किए भी लिखी जाती 
ह । कहानी के उदेश्य ओर विषय दोन ही निरिचत होते है, पर कभी-कभी 
लेखक केवत कलात्मक उदेश्य की सिद्धिके किए ही कहानी का प्रणयन करता 
है । कहानी के उदेश्य के माध्यम से ठेखक के जीवन-विषयक उदस्य का परिचय 
प्राप्त होता है। उदाहरण के किए प्रेमचन्द कौ कहानी 'णतरंज के खिलाडी' मे 
लखनऊ क रईस लोगों की बेफिक्री पर व्यंग्य कर पाठकों को एसे दोषों से अपने 
को दूर रखनेको रिक्षादी गयी है। 


( ६ ) होरी-रौकी कहानी का वह तत्व है जिसका संबंध उसके सभी 
भंगोसेहै। दौलीके माध्यमसे ही कथाकार अपने विचारोंको दूसरों तक 
पहुचाता है याउसे प्रेषणीय बनाता है । प्रत्येक ठेखक की रोटी भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी होती है। कोई मुहावरेदार भाषाका प्रयोगकर शरीक सरलं 
बनाता है तो कोई शब्द-सौष्टव से पूर्ण भौर भावाभिव्यंजक शरी का अवलब 
ग्रहण कर उसे गंभीर वना देता है । शंली की सुन्दरता उसको सरलता मे हं । 
साधारण जीवन को व्यक्त करने वाली कहानी की शली बोलचाल की भाषामं 
ठोनी चाहिए । एेसी भाषा में छोच हौती ह भौर वह्‌ गतिशीक वन जाती ह । 
कहानी मेँ जिस वर्गका वर्णन होतार उस वरगं-विदोष को प्रच कति भाषा, 
मुदावरा एवं कहावतों के प्रभोग से संरी प्रभावोत्पादक बन जाती ह । कहानी 
मे हास्य, व्यंग्य, विनोद का पुट रहता आवरधक हं ओर इसकी भाषा पाचों की 
प्रकृति ओर वातावरण था परिवेश "के अनुकृ हो । यथासंभव कहानी को दौली 
अनलटरत, सहज भौर चुटी हौ तथा उसे वोक्जिल बनाने का ध्रयासन किया 
जाय । रेतिहासिक या माव्रनरधान कहनिधोकौ देरी मे गंमीरताका होना 
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भावर्यक ह । कहानी का विषय कितनाभौी गंभीरया सुन्दर क्योंन दहो यदि 
उसको रली प्रभावपूर्णं नहीं हुई अर्थात्‌ उसे सुन्दर ढंग से प्रस्तुत नहीं -किया 
गया तो वह आकर्षक नहीं हो सकती । भाषा, भाव तथा कल्पना के सम्यक्‌ 
प्रयोग के कारण तथा बाह्य प्रकृति के दुद्यों का चित्रण कर केखक कहानी को 
मनोरम बनाने में सक्षम होताहै। 

कहानी का आदि ओर अन्त-कहानी का आदि ओर अन्त आकर्षक होना 
चाहिए । उसका प्रारम्भ इस प्रकार हो किं पाठक का ध्यान शीघ्र आष्ट हा जाय । 
यथासंभव कहानी को बीचसे ही प्रारम्भ कर देना चाहिए ! यदि कहानी का 
प्रारभ आकषंक नहीं हुआ तो पाठक की कौतुहर-वृत्ति जाग्रत न हो सकेगी । 
उसका प्रारम्भ या तो किौ महत्वपूर्णं वार्ताखप से या किसी दुर्य के चित्रण 
अथवा वातावरण के निर्माण या चरित्र के विद्केषण से होना चाहिए । कहानी 
का अन्त यदि अधिक चमत्कारपूर्णं नहीं हुजा तो उसका सारा सौन्दयं नष्ट हो 
जाता है । उसका अन्त आकस्मिक ढंगसे या नाटकीय रूपमे हो ओर ठेखक 
उस विषय मं पारकं को सोचने के किए मसाला इका कर दे । कभी-कभी तो 
ज्योही कहानी चरम सीमा पर पटचतीः है कि उघ्तका अन्त हो जाता हं भौर 
यह्‌ अन्त अत्यन्त रोचक होता है । 

शोषंक - कहानी के आदि ओौर अन्त की भांति उसके शीर्षक का भी महत्त्व 
है । उसका शीर्षक आकर्षक ` रघ ओर कहानी कै विषय को वक्त करने वाला 
होना चाहिए या उसमे कहानी का उदय निहित हौ । कहानी को समस्त 
संवेदना शौषकमे ही कगी रहती है । 

कहानी कहने कै ठंग - कहानी कहने के तीन ढंग मुख्य हँ वर्णनात्मक 

या एतिहासिक, आत्मकवात्मक अौर पत्रात्मक या डायरीनुमा । वणनात्मक शाली 
की कहानी में स्वयं रेल दर्शक कौ भांति विवरणात्मक ढंग से कहानी कहता 
है । आत्मकथात्मक कहानी मेँ कोई प्रमृख पात्र या कई पात्र अपनी कथा को 
स्वयं कहते हूँ अथवा दूसरों के जीवन सें घटित घटना का सुनकर्‌ वर्णन करतें 
है । कभी-कभी कहानी का विस्तार विविध पात्रों के पत्रो के उत्तर-प्रत्युत्तर के 
ख्पमेया उयरीके रूपमे होतादहै। 


कहानी के प्रार-- कहानी के कई प्रकार ह--कथा-प्रधान, घटनाप्रधान 


` कहानी, सामागिक ओर राजनीतिक कहानी, चरित्रप्रधान, भावनाप्रधान, मनो- 


वैज्ञानिक तथा एतिहासिक कहानी । इनमें प्रत्येक कहानी की शेख ओर उनके 
प्रस्तुतीकरण मे अन्तर होतार । 

कथाप्रधान कहानी में वस्तुवर्णन या घटनाभों का प्राधान्य होता हं ओर 
अन्य तत्त्वों की उपेक्षा की जाती है । 
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चरित्प्रधान कहानी मे चरित्र-चित्रण की प्रधानता होती है भौर एसी 
कहानियो मे घटना या कथाका अंश अल्प होता ह । एसी कहानियां मे चरित्र 
के विकास या परिवर्त्तन को दिखाया जाता है । 

घटनाप्रचान कहानी मेँ दैवयोग से घटने वाी घटनाओं मौर संयोग का 
अधिक वर्णन होता ह । इसमें लेखक घटनाओं के घात-प्रतिघात पर वरू देता हं । 

वातावरण-प्रघान कहानियों मँ वातावरण पर जोर देकर कहानी की परि- 
स्थितियों के किसी विशेष अंग का अधिक विस्तार करते हृए मुख्य भावना कौ 
प्रधानता दिखायी जाती है । एतिहासिक कहानियों की रचना इतिहास की किसी 
प्रसिद्ध घटना के बधार पर होती ह । मनोवैज्ञानिक कहानियों म पाकी 
मन:स्थिति का विदलेषण किया जाता ह । इनके अतिरिक्त भी कहानियों के कई 
प्रकार ह, जैषे--हास्य-प्रधान कहानी, भ्रक्ृतिवादी कहानी, यथार्थवादी कहानी, 
आदरंवादी कहानी ओौर प्रतीकवादी कहानी आदि । 


(> 
लबन्धध 

स्वरूप भौर परिभाषा -- निबन्ध शब्द संस्कृत का हं जिसका अर्थं है- एसी 
निवा जिसमें विचार र्बाधा या ग्‌ थाजाय। इसमें निश्चित रूप से किसी विषयं 
पर विचारो की लला वाँघी जाती ह) संसृत में प्रायः ठेते ग्रन्थों को निबन्ध 
की सज्ञा दी जाती थी, जिनका सम्बन्ध टीका, भाष्य, दर्शन या राजनीतिक 
ग्रन्था से था ओर इनमें भावना की अपेक्षा विचारोंको अधिक गु फित किया 
जाता था । पर, हिन्दी मे निबन्ध शब्द अंगरेजी कै एस्से ( ©558‡ ) का समा- 
नार्थ ह । सस्त में निबन्ध शब्द इस अर्थं का वाचक था जिसमे विशेष बन्ध 
या संगस्न हो १.१३ अंगरेजी | में एस्से का अथं प्रयत्नत या {ल ह । 
यूरोप में निबन्ध का जन्मदाता फांसीसी लेखक मोतेन माना जाता हं । 
( समय १५७१ ६० ) । उसने अपनी रचनाओं को 55६;5 कहा था । 
अगरेजी का ०552 शब्द पफरैच 5521 से नित है, जिसका अर्थं प्रयास है, 
( वप्टण्णाः+, (1181, ००प्प्८॥ ) पर अब यह्‌ शब्द विशिष्ट गद्य-रचना के कए 
रुक्त होने रगा हे । . निबन्ध मे किसी विषय का प्रतिपादन होता है भौर यह 
गद्य की एसी साहित्यिक विधाके क्एि खूढहो गयाह जिसे बार-बार पठकर 


आनन्द प्रास्त किया जाय । अंगरेजी मे निबन्ध की सर्वप्रथम परिभाषा डो जांनसन 
ते दी थी ^^ 10086 52.11 ॐ {116 1117त्‌, 20 177९हुप127, 17126516 


01666, 110६ 8. 7द्ुप]87 27त 01067] $ (ल€ाण0िा181166,* अर्थात्‌ निबन्ध 
मानसिक जगत्‌ की एेसी विचार-तरंग है जो असंगठित, अपणं ओर अव्यवस्थित 
हो । पर, भगे चलकर लोगों ने इस परिभाषा को अमान्य सिद्ध कर दिया 
गौर इसमें क्रमशः बुदधितत्त्व का समावेश होता गया ओर असंबद्धता को निबन्ध 
का दोष माना जाने र्गा । मोतेनकी परिभाषा मे व्यक्तित्व के प्रकाशन पर 
बल दिया गया था । जाँनसन कै समय तक निबन्ध का सम्यक्‌ विकास नही हुआ 
था ओौर न उसको कोई निर्चित रूपरेखा ही निभित इई थी । उसकी परिभाषा 
संकुचित है ओर उसमें आजकी तरह वैविध्यका अभाव हे । ओक्सफोड 
डिक्नरी में निबन्ध की परिभाषा इस प्रकार दी गयी ह--'सीमित आकार 
का एकं एसा ठेख जो किसी एक विषय-विहेष अथवा उसको किसी शाखा-प्रगाखा 
पर लिखा गया हौ जिससे ब्रारम्भ सें परिष्कारहीनता का आभास मिटताथा 


आर्‌ जो एक अनियमित अपरिपक्व खण्ड माना जाता था, रन्तुं जिपमे भष 
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न्यूनाधिक विस्तृत शैली मे लिखी हई किन्तु आकार मं घु रचना का बोध 
होता हं । ` 

८/५ 01001प्०प ० 00त्‌ल72॥6 [लषु ठत = अपम 72716८पाश् 
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वाव गुछावराय ने निबन्व की परिभाषा इस प्रकार दी हं- 

“निबन्धं उस गदय-रचना को कहते है जिसमें एक सीमित आकार के भीतर 
किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठवं 


ओर सजीवता तथा आवडथक संगति ओर सम्ब्रदधता के साथ किया गया हो । ५ 
निबन्ध की विजेषतार्प- | 

( क ) निबन्ध मेँ किसी विषय का प्रतिपादन होता हं या उस षर विचार 
किया जाता ह, जिस पर ठेखक के स्वतन्त्र विचार की छाया होती हं । 

( ख ) निबन्ध के विषय की कोई सीमा नहीं ह । वह भनन्त हे तथा विद्व 
की क्रिसी भी वस्तु या तथ्य को निवन्ध का विषय बनाया जा सकला हं । संसार 
की जितनी वस्तु, भाव ओर क्रिया हैँ, उन पर निबन्ध लिखा जा सकता हं । 
वह्‌ गंभीर-से-गंभीर ओर हत्का-से-हल्का हो सकता ह । 

( ग ) निबन्ध सर्जनात्सक्र साहित्य-रूप ह, जिसमे भावना के प्रधानता 
होनी चाहिण, बुद्धि की नहीं । इसमे केखक अपने स्वत॑त्र विचारों को सहज रप 
से व्यक्तं करता हं । 

( घ ) निवन्ध में ठेखकं का निजीपन ज्ञलकता हं अर्थात्‌ उसके व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्ति होनी चादिएे । व्यक्तित्व कौ अभिव्यक्ति का आशय यह ह कि 
निबन्ध में ठेखक के निजी अनुभव ओर उसके स्वभाव की अभिव्यक्ति हो । यदि 
छेखक हंसोड़ हो तो नबन्ध मे हास्य भौर व्यंग्य की प्रधानता रहे, पर गंभीर 
स्वभाव होने पर निबन्ध में गंभीरता व्यक्त होनी चाहिए । 

( ङः ) निबन्ध यथासंभव आकारमनें लघु भौर संक्षिप्त हो । इसमें अनेक 
प्रकारके तथ्योंका संग्रह किया जाय, किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं । 
इसकी ररी चित्रात्मक होनी चाहिए, विवरणात्मकं नहीं । 

( च ) निर्वेथक्तिक निबन्धं के विषय गंभीर भी हो सक्ते ह, पर 
व्यक्ितित्व-प्रधान केलों का विषय सामान्य या साधारण होता है । जैसे-खली, 


खजूर का पेड़, सोपकेश आदि । 
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( छ }) निबन्व में ठकेखक के दृष्टिकरोणं, उसकी मन:स्थिति एवं प्रतिक्रियां 
का निरूपण होना चाहिए मौर उसकी शरी मेँ स्फृति एवं चमत्कारं हो । यह 


पैरी कलाङृति है, जिसमे निर्माणसौष्ठव, रोचकता, कलात्मक प्रेषणीयता एवं 
केच्चकं के व्यक्तित्व को छाप रहती ह । 


। (ज) निबन्व की भाषा सहज, सुबोध, परिष्कृत तथा लाक्षणिकता से 
युक्त हो तथा उस्म परिस्थिति भौर विषय को व्यक्त करने की अदभुत क्षमता 
हो भौर पर्याप्त चढाव-उतार के अत्तिरिक्त मनोभावों के अनुरूप उसमें परिवर्तन 
होता रहे । निबन्ध ॐेखक के कलात्मकं आत्म-प्रकाशन का साघन है । 


( क्च ) निबंघ-लेखन का कोई-न-कोंई प्रयोजन अवश्य होता ह, भके ही वह 
दानिक, गंभीर, साहित्यिक या वैयक्तिक हो । उसका मुख्य उद्य ह ठेखक 
की सर्जनात्मक ब्रवृत्ति की तुष्टि एवं क्रियात्मक इच्छा की पतति । निबन्ध के 
माध्यम से ङेखक अपने ज्ञान तथा अनुभव को भी प्रेषणीय बनाता है मौर इस 
प्रकार उसका मनःप्रसादन होतारहै। गंभीर विषयों पर छिखित निबन्धो मं 
छेखक का चितन कता है ओर उसके अघ्ययन. तथा पठन की विवृत्ति होती 
है, पर उसमे भी उसके दुष्ठिकोण का महत्व होता ह! उदाहरण.के किए 
मा० रामचन्द्रः शुक्ल के. निबन्धों को ल्या जा सकता ह जिनमं मनोवज्ञा- 
निक विषयों को निजी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है । वैयक्तिक निबन्धो 
कां प्रधान आकर्षण उसके व्यक्तित्व की अभिग्यक्ति हैः । रेखक अपने व्यक्तित्व 
-कै रोचक पक्त का` प्रकाशन कर पाठक ओौर अपने बीच घनिष्ठं सबं स्थापित 
करता ह । निबन्ध का उदेश्य साहित्य के सामान्य उदेश्य से भिन्न नहीं है । 

निबन्ध के भेद - निबन्ध को चार भागों मे विभक्तः किया जाता है- 
वर्णनात्मक ( {26501796 ), विवरणात्मक ( पि2०।1५९ ), विचारात्मकर 
( २०१९०५५९ ) तथा भावात्मक (१५०४६००1 ) । राहुल जी के यात्रा-सम्बन्धी 
निबन्ध वर्णनात्मक हैँ या महादेवी की बदरीधाम की यातना । 

{ १) वर्णनात्मक निबन्धो मेँ कल्पना का प्राधान्य होता ह तथा उसमे वर्णन 
स्थुल हुमा करते हँ मौर भाषा मे सरकता.एवं अर्थवत्ता होती ह । इसके अन्तत 
अधिकतर देश, स्थान या किसी भौगोलिक स्थान का वर्णन होता ओौर वहु 
वर्णन आंखों देखा हमा-सा होता ह । इसमें किसी विषय का सजीवे चित्र उपस्थित 
कियाजाताहं। 


( २) विचारात्मक निबन्धो मे किसी विचार का प्रतिपादन किया जाता है 
ओर इनमे बौदधिकता कौ प्रधानता होती है । च्‌ कि इनमे मस्तिष्क की प्रधानता 
रहती है, अतः तकं का सहारा लेकर विचार प्रकट क्ये जाते हँ । इन निबन्धो.के 
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विषय गम्भीर एवं प्रयोजनीय होते ह । इसको अधिक सरक बनाने के लिए व्यासं 


( विस्तृत ) ओौर समास ( संक्षि ) दोनो ही रौच्यो का प्रयोग होता हं। 
विचारात्मक निबन्धो मे जहा हृदय ओौर मस्तिष्क अर्थात्‌ भावना ओौर बुद्धि 
दोनों का समान योग होता है, वे शुद्ध साहित्यिक निबन्ध कटं जाते हं । इनमें 
दिषय की अनेकरूपता होती ह । आचार्य रामचन्द्र शुक्छ, डां° हजारीध्रसाद 
द्विवेदी, डं० वासुदेवशरण अग्रवाल आदि के निवंध इसी कोटि मेँ आते हं । 

( ३ ) विवरणाव्मक निवन्ध- इस कोटि के निर्बन्धो में विशेष विषय का 
वर्णन किया जाता हं । इन्दं कथात्मक अथवा आख्यानात्मक भी कहा जाता हं । 
विवरणात्मक निबन्धो का सम्बन्ध मुख्य रूप से समय या कारुसे होता हं तथा 
इसमें वस्तु या विषय को गतिशील रूप से देखा जाता है । विवरणात्मक निबन्धो 
मे किसी विषय का इस प्रकार निहूपण होता है जिससे कि पाठकों के मन पर 
चलचित्र कौ भति उसका रूप अंकित हो जाय । इसके अ तगंत जीवनी, कथायं, 
घटनार्ये, पुरातत्त्व-अन्वेषण, आखेट तथा इतिहास आदि का वर्णन होता हं । पदुम- 
लार पु्नालार बख्शी का चर्चा, एक पुरानी कथा तथा ° वासुदेवरण 
अग्रवाल कृत 'साहित्य-सदन की यात्रा" तथा बाबू हरिश्चन्द्र का. जीवन-चरित्र आदि 
इसी कोटि में आयेगे । । 

( ४ ) मावाव्मक निबन्ध-इस प्रकार के निबन्ध मे भावावेश या आत्म- 
प्राप की प्रधानता होती है । ये निबन्ध गद्यगीत के अधिक निकट ह । भावात्मक 
निबन्ध कवित्वपूर्णं हेरी मे छ्खि जाते है ओर इनमें मावो तथा रसोंकी 
अभिव्यक्ति होती ह । हिन्दी मे बाबू रायक्रृष्णदास ने एमे निबन्ध च्खिंहं जो 
उनकी पुस्तक - “साघना' मे संगृहीत हैँ । इस कोटि के अन्य निबन्धकार हश्च 
चतुरसेन शास्त, श्री वियोगी हरि तथा दिनेशनन्दिची जी । 

वैयक्तिक या न्यक्ित्वप्रधान निबन्ध ( 2€15802.1 €85 भ्र ) -- निबन्ध का 
वास्तविक रूप या इसका चरम विकास वैयक्तिक निबन्धो में देखा जातां हं। 
अंगरेजी मेँ तो निबन्ध शब्द मुख्यतः परसनल निबन्धो के किए दहीरूढ्‌हौ गया 
हँ । इस प्रकार के निबन्धो मे ठेखक को आत्म-प्रकाशन कौ विशेष सुविधा होती 
हे ओर वह संसार के किसी भी विषय को लेकर उस पर अपने व्यक्तित्व का रंग 
चढाकर उसका वर्णन करता हं । इसमें विषय का स्वयं महत्व नहीं होता, केखकं 
के निजी अनुभव एवं विचारों की महत्ता होती ह । जैसे; हिन्दी सें श्रौ भुवनेश्वर 
नाथ मिश्र “माधवः का निबन्ध ओ मेरे चप्पल । वैयक्तिक निबन्ध में लेखक कां 
स्वाभाविक ओर निङ्छर व्यक्तित्व प्रकाशित हौता है ओर वह अपने आकर्षकं 
व्यक्तित्व के कारण पाठक का ध्यान सहज ही अपनी ओर आङ्रृष्ट कर ठेतां है । 
इसमे ठेखक उन्मुक्त रूप से अपने विचारो तथा भावों का प्रकाडहान करतां हं । 
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निबन्धं ७७ 

वैयक्तिक निवन्वों मे विषय का प्स्तुतीकरण आन्तरिक तथा स्वाभाविक 
होता है । ङेखक मनमौजी होकर क्रमहीन ठंग से विषय का प्रतिपादन करला हं । 
यद्यपि प्रत्यक रूप से उनमें कोई क्रम दिखाई नहीं पडता, पर अप्रत्यद्ध ख्पसे 
लेखक के विचारों ओौर भावों मे क्रमवद्धता होती है भौर वै परस्पर वधे रहते 
हं । वेयक्तिक निबन्ध में केक का व्यक्तित्व ` ही उसका कैन्द्रविन्दु बनकर 
स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त होता हौ। इसमे विषय की प्रधानता न होकर 
लेखक के निजी अनुभव की प्रमुखता रहती है । इसे ग्य का मुक्तक कान्य कह 
सकते हँ । इस प्रकार के निबन्ध की रचना लेखक निस्सङ्खं या निङिप्त होकर 
विना किसी आग्रह के ही करता ह, जिसमे पग-पग परं उसकी प्रतिभा एवं 
मनस्विता के दशन होते हैँ । इस प्रकार के निबन्ध-छेखन मेँ विशेष कौर भौर 
विरोष कला की अपेक्षा होती है। हिन्दी में पं० हजारीप्रसार द्विवेदी कत 
अशोक के फूल, सियारामशरण गुप्त का श्ूठसच', बाबू गुलाबराय के भेरे 
निबन्ध", मेरी भसफलर्ताए', विद्यानिवास मिश्च के "चितवन की छव" के निबन्ध 
तथा प्रो° रामेर्वरनाथ तिवारी छृत “खजूर के पेड़" के निबन्ध प्रसिद्ध ह । निबन्धो 
के अन्य प्रकार में “आलोचनात्मक निबन्ध" भी आता है जिसमें साहित्यिक 
विषो कौ समीक्षा की जाती ह । पं० नन्ददुलारे बाजपेयी, डों० नगेन्द्र, 
भा० नलिनविलोचन शर्मा, डं ० रामविलाश शर्मा एवं श्री “अज्ञेय' ने एसे 
निबन्धो का प्रणयन किया है । 











आलोचना 

अथं ओर परिभाषा--आलोचना या समाखोचना साहित्य की उस कोटि मे 
आती है जिसमें साहित्य के आधारभूत सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जाय ओौर 
उस मृलमूत सिद्धान्त के आधार पर किसी साहित्यिक कृति अथवा साहित्यकार ` 
का मूल्यांकन, उसका परीक्षण भौर उसके गुण-दोष का विवेचन हो । इस प्रकार 
समालोचना के दो कार्थं हृए- साहित्य के सामान्य सिद्धान्तो का निर्धारण ओर 
उसके आधार पर ` साहित्यिक. रचनाओं का मूल्यांकन, स्पष्टीकरण एवं उनमे 
निहित मान्यताओं एवं कछात्मक विचारो का विवेचन । 

समालोचना शब्द का अर्थं है । सम्यक्‌ रूप से या अच्छी तरह से देखना । 
यह सम्‌ + लूच + टाप्‌ के योग से बना ह । जो किसी साहित्यिक कृति का भली- 
भाति निरीक्षण कर उसका परीक्षण, विरकेषणं ओर विवेचन करे उसे समा- 
लोचना या आलोचना कहते ह । इसके लिए समीक्षा शब्द भी प्रयुक्तं होता हं, 
परे समीक्षा का. व्यवहार अव अंगरेजी शब्द रिव्यू ( २००९५ के क्ष ही 
ख्ढ़ होता जा रहा है । सभीक्षा के अन्तगं त पुस्तकों के गुण-दोष का विवेचन या 
उनका मूल्यांकन किया जाता हँ । पर, आलोचना या समालोचना शब्द विस्तृत 
अर्थं के योतक हं जो अंँगरेजी के क्रिटिसिञ्म ( (1116197) ) शाब्द के समाः 
नार्थी हं । 

समालोचना का कार्य है क्रिसी कृति के गुण-दोष का निदर्शन, दोष-दरशान, 
गुण-कथन; मूल्यांकन, मूल्यनिर्धारण, स्पष्टीकरण एवं सहानुभूति-प्रदर्शन (^17"७- 
८०४००) तथा उसका सौन्दर्योद्घाटन । साहित्य जीवन की व्याख्या हं भौर 
आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है यां वह साहित्य में निहित जीवन या 
जीवन पद्धति का उद्घाटन कर उसका मूल्यनिर्थारण करती हं । आलोचना या 
समालोचना मे विवेकपूर्णं दृष्टि से काव्य के गुण-दोषोां का विवेचन, व्याख्यान या 
स्पष्टीकरण होता हं । | | 

आङ।चक के गुण-आलोचक उसे कहते है जो संवेदनशील सहृदय की 
आति बथवा विषय का अधिकारी होकर किसी विषय के सौन्दर्यपक् पर अपने 
ध्यान को केन्द्रस्य कर उसके कलात्मक वैभव या सौन्दयं का उद्घाटन करे । 
इसी कार्य का नाम ॒मूल्य-निर्घारण भी हं । प्रो° आई ए० रिचाडं के अनुसार 
आलोचक का कार्यं मूल्यों का निर्णायक होना ह । ^“ ४० 8४ पु 2.8 8 0111106 
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आलोचनां ६६ 


15 8&{ प] 28 8 ]पतद्ु< ग ५३1प९.'' आलोचक कलाकार यां साहित्यकार 
कै अनुभव को, जो उनमें जन्म ले चुका हँ उसे पुनर्जीवित कंरता है । आलोचक 
को विषय कासम्यक्‌ज्ञनतो होना ही चाहिए, साथ ही उसे संवेदनशील हदय 
वाला भी होना आवर्यक ह । वह पाठक तथा साहित्य के बीच माध्यम यां 
दुमाषिषै का कार्य करता है अर्थात्‌ किसी कृति मे अन्तनिहित भावों, विचारों 
ओर उसके कलखात्मक वैभव का सम्यक्‌ विररेषण कर पाठकों के समक्ष रख देता 
ह । आलोचक का कायं किसी कति-विशेष का मूल्याङ्कन करना ही नहीं है, वरन्‌ 
वह साहित्य कौ दिगा का निदेश भी करता ह । वह साहित्य-जगत्‌ में फटी हुई 
अनियमितताओं ओर विषमताओं की आलोचना कर, उसे परिष्कृत एवं शुद्ध 
बनाता हे । साहित्य-मीमांसक या आलोचक रचनाकार की भाति स्वतन्त्र नहीं 
होता, वह किसी कृति का निरीक्षण, परीक्षण एवे विवेचन कर अपना निष्पक्ष 
मत प्रकारित करता है । वह्‌ साहित्यकार द्वारा अभिन्यक्तं जीवनादर्शं की यथाथं 
व्याख्या कर॒ उसके गुण-दोषो का निदेण करता हं ओर उक्तः साहित्यकार के 
वास्तविकं मूल्य की प्रतिष्ठा करता ह । साहित्य के स्वरूप को बोधगम्य बनाना 
तथा उसके मानदण्ड का निर्धारण करना गौर सामान्य साहित्यशास्त्रीय सिद्धान्तो 
की अवतारणा कर॒ उसके आधार पर साहित्य की व्याख्या करना तथा साहित्य- 
कारों या साहित्य-समाज में फटी हुई बुराइयों को दूर कर साहित्यकार पर 
नियन्त्रण रखना--ये सभी काथं समाखोचक के हं । सच्चा समाटोचक व्यक्तिगत 
रागद्वेष से परे होकर नीरक्तीरविवेकी बनता है 1. 

समालोचक को मनस्वी, चिन्तनशील, अष्ययनलील, प्रतिभाशाली ओर 
बहुज्ञ होना चा्दिए । उसे साहित्य की परम्परा से पूणं परिचय हौ तथा उसके 
सभी अद्धो पर साधिकार प्रामाणिक निर्णय देने की क्षमता हो। यद्यपि आखो- 
चना का सम्बन्ध बुद्धिसे है अर्थात्‌ वह बुद्धिका व्यापार ह, पर समालेचक 
सहृदय, भावुक तथा सरस हदय वाला होना चाहिए । सरसता के साथ सहुदयता 
का होना आलोचक के प्रधान गुणों मे आता ह । सहृदय व्यक्ति ही रचनाक 
सौन्दर्य का सदहानुभतिपूर्णं उद्घ से उद्घाटन करः, सकता हं । साहित्य के गूढ 
तत्व की व्याख्या कर उसके सौन्दर्य को पाठकों के सम्भुख रखना तथा रचयिता 
का पथ-निर्दैण कर॒ साहित्य-सृजन को उचित दिशाको भोर मोहना ओौर 
साहित्य-जगत्‌ की उच्छृ्भुलता को रोककर उसे समुचित मागं पर लगाना सच्चं 
आलोचक का कर्तव्य ह । वह साहित्य के शाश्वत ओर सार्वभौम नियमो का 
निर्धारण कर साहित्यकार को यहं बताये कि किस प्रकार उसकी रचना मे सावं- 
देशिक, सार्वकालिक ओर अमरत्व के गुणों का समावेश हो सकता ह । इं 
प्रकार साहित्यकार से भी अधिक आलोचक का महत्त्व होता है ओर उसके ऊपर 
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समाज का बहुत बड़ा दायित्व रहत ह । थोड़ी भी असावधानी के कारण आलो- 
चक समाज तथा साहित्य का बहुत वड़ा अनिष्ट कर सक्ता हं । आखोचक में 
सत्यप्रियता भौर ईमानदारी उसके प्रधान गुणौ में हँ तथा उसे निष्पक्ष एवं 
ूर्वग्रहरहित होना चाहिए । विचारों की गंभीरता ओौर अभिव्यक्ति की स्वच्छता 
के अतिरिवत भाषा पर उसका असाधारण अधिकार हो भौर उसे लोकव्यवहार 
मे कुरा होना चाहिए । 

आरोचना के भेद- समालोचना के मुख्य दो भेद हँ सैद्धान्तिक आलो- 
चना ( आध्ट्प]2.0्ज्ठ दप ्लंऽण। ) ओर व्यावहारिक आलोचना ( ^ 77116 
८7८57 ) । | 

( १ ) सेद्धान्तिक आलोचना- जिस आलोचना मे साहित्य कै सामान्य 
सिद्धान्तो या मान्यताओं का विवेचन हो, उसे संद्धान्तिक आलोचना कहते हं । इसमें 
साहित्य के विविध अद्धो के मानदण्ड का निर्माण होता ह ओर उसके आधार पर 
किसी साहित्यिक कृति की समीक्षा की जाती ह या उसका मूल्याङ्कन किया 
जाता हे । इसमे पूवनिर्घारित नियमों के भाधार पर साहित्य का विवेचन होता 
हं । इसके विवेच्य विषय हँ-साहित्य या कव्य के स्वरूप का निर्धारण, उनके 
भादशर्प का स्थिरीकरण एवं गुण-दोषौं का स्पष्टीकरण, साहित्य या काव्य के 
उदर्य, कविता के स्वरूप एवं उनके भेदो का विवरण प्रस्तुत कर॒ उनका स्वरूप- 
निर्धारण तथा उपन्यास, नाटक, कहानी, निवन्ध, आलोचना, जीवनी आदि 
साहित्य के विभिन्न बद्धो का तात्त्विक विवेचन । उदाहरण के लिए काग्यदास्त्र, 
सादहित्यशास्त्र, नास्यशास्त्र, कहानीकला, उपन्यासकला, निवन्धकल!? आदि पुस्तकं 
संद्धान्तिक आलोचना के अन्तर्गत आती हं1 

सेद्धान्तिक समीक्षा या आलोचना का उदेश्य न केवल साहित्यिक मानों या 
प्रतिमानों का निर्ध्रण हँ, बल्कि यह सत्‌साहित्य के विरिष्ट मागं का निर्देशन 
भी करती हं । इसके अन्तर्गत इस तथ्य का भी विवेचन होता हं कि किन-किन 
उपादानों के समावेश रो कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि मे सौन्दर्याधान 
होता ह भौर वे कौनसे तत्त्व हैं जिनके कारण साहित्य के सभी रूपौ का आदरं 
स्वरूप प्रतिष्ठित हो सकता है या धै उच्चकोटि की रचनाएं सिद्ध हो सकती है । 

पर, संद्धान्तिकं समीक्षा की एक निश्चित सीमाभी होती हं । यदि यह्‌ 
पग-पग पर नियमोंकी श्यृ्धला मे साहित्यिक की प्रतिभा को नियन्त्रित करने 
का प्रयास करे तो एेसा सिद्धान्त कान्योत्कर्षं के मार्गं में बाधक सिद्ध होगा ओौर 
साहित्य रूद्वग्रस्त हौकर अविकसित रह जाएगा अर्थात्‌ साहित्य के विकास की 
गति अवण हौ जायगी । अतः, आलोचक को चाहिए कि वह सर्जनात्मक 
साहित्य या भालोच्य ग्रन्थों का सम्यक्‌ अनुशीलन कर उनके आधार पर काव्यो. 
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` त्कषं एवं सौन्दर्याभिव्यक्ति के मा्गोँका निर्माण करे ओर साहित्य का एेसा 


निष्कषं प्रस्तुत करे जो सार्वभौम गौर उपादेय हो ओौर उसके आधार पर सत- 
साहित्य का प्रणयन होता रहे । | 

पर, युग के अनुरूप ओर समथ के परिवेश मे संद्धान्तिकं आलोचना के 
स्वरूप मे भी परिवत्तंन होता रहता है, क्योकि प्रत्येक युग में जीवन के मूल्य 
बदलते रहते हँ, अतः भालोचक का कर्तव्य है कि युगीन आवद्यकताओं के 
अनुसार वह्‌ काग्यादशं का निर्माण करे । सैद्धान्तिक आलोचना के अन्तर्गत भरत 
ङत `नाद्य शास्त्र", भामह का “काव्यालङ्कारः, मम्मट का काव्यप्रकाश", वान्‌ 
श्यामसुन्दरदास' का 'साहित्यालोचन' आदि ग्रन्थ आते हं । 


( २ ) व्यावहारिक आलोचना - इसमे साहित्य के सामान्य सिद्धान्तो के 
आधार पर किसी कृति या विशिष्ट रचना या किसी साहित्यकार का मूल्याङ्कन 
किया जाता है या उनके गुण-दोषो की न्याख्या की जाती है । किसी भी साहित्य 
मे पहले व्यावहारिक आलोचना का जन्म होता ह, तत्पश्चात्‌ सैद्धान्तिक आलो- 
चना निमित होती है । इसमें आलोचक किसी कति-विशेष के किए निश्चित 
मानदण्ड का निर्माण कर उसकी व्याख्या करता ह तथा उसके सौन्दर्य ओर उसमें 
निहित रचयिता के जीवनादर्शो का विवेचन कर पाठक के समक्ष उक्त कृति का 
महत्त्व प्रस्तुत करता हं । 

व्यावहारिक समीक्षा के अन्य प्रकारो मँ निर्णयात्मक समीक्षा तथा तुलना- 
त्मक समीक्षा आती है । निर्णयात्मक आलोचना मे सामीक्ष्य या आलोच्य पुस्तक 
के गुण-दोषों का विवेचन एवं उसका मूल्यनिर्धारण होता ह । आलोचक न्याया- 
धीरा की भाति किसी कृति या कृतिकार के गुण-दोषो का विवेचन कर साहित्य- 
जगत्‌ मे उनके स्थान का निर्धारण करता है । व्यावहारिक समीक्षा का यह्‌ रूप 
सर्वाधिक सुन्दर माना जाता हं। जैसे, आ० रामचन्द्र शुक्ल कत गोस्वामी 
तुलसीदास ' नामक पुस्तक निर्णयात्मक आलोचना का सुन्दर उदाहरण है जिसमें 
तुलसी के कान्य-सौन्दर्य ओर जीवन-द्शंन का ` मल्याङ्धुन कर हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास मेँ उनके स्थान का निर्धारण किया गया हैं । 

तुरुन।रमक आलोचना--इसमें दो कवियों या पुस्तकों कौ, जो समान कोटि 
की हों, परस्पर तुरना की जाती है भौर अन्त में निर्णय दिया जाता हं किं दोनों 
में कौन बड़ा है। तुलना जबभी होगीतो एक वं के कवियों कौ या समान 
कोटि की रचनाओं की । तुलना करते समय आलोचक का ध्यान दो कवियो या 
दो पुस्तकों मे साम्य-वैषम्य दिखाकर तथा उनके गुण-दोषो कौ समीक्षा कर 
उनमें से एक को श्रेष्ठ॒सिद्ध करना होता है । उदाहरणं के लिए पं° कृष्णदेव- 
विहारी मिश्च कृत देव ओर बिहारी" पुस्तक में देव एवं बिहारी की तुखनात्मक 








द्‌ सादहित्यारोक 
तमीक्षा कर विहारी से देव को बड़ा सिद्ध किया गया है । इस प्रकार कौ आरो 
चना से कभी-कभी साहित्य या साहित्यकार का बड़ा अहित भी होता हं, क्योकि 
समालोचक व्यक्तिगत रुचिके आधार पर या किसी कविके प्रति पक्षपात 
दिखाकर उसकी तुलना करे तो यह्‌ कार्य निन्य मानां जाएगा । अतः तुरना 
यथासम्भव निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह से रहित हो तभी उपयोगी होगी । 
आलोचना के अन्य प्रकारो मे एतिहासिक, मनोवेज्ञानिक, समाजशास्त्रीय 
तथां प्रभावाभिव्यंजक आलोचना भी हँ । रेतिहासिक समीक्षा में पु्वनिर्धारित 
साहित्यिक मानदण्ड का सहारा न लेकर एतिहासिक तथ्यों को महत्त्व दिया 
जाता है। इसमें कवि या सःदीक्ना पुस्तक की आलोचना करते समय तत्कालोन 
एतिहासिक, सामाजिक, धार्मिकं, सास्कृतिक ओर आधिक परिस्थितियों को 
आधार बनाकर उक्त रचनः मे इन तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है ओर यह्‌ 
निर्णय दिया जाता ह कि >ेखक या करेति ने युगीन परिस्थिति या परिवेश को कहां 
तक अपनाया हैँ ओर उन परित्थित्तियों को छाप उस पर कहां तक पड़ी हँ । 
मनोवैक्तानिक जालोचना . आलोचना का यह्‌ रूप अपेक्षाकृत अधिक अर्वा- 
चीन ह । इसमें मनोविज्ञान के सिद्ध। न्तोके आधार पर आलोच्य करति या 
कृतिकार की समीक्षा की जाती हं । इसमें रचनाक्रार की अन्तःप्रवृत्तियों की 
छान-बीन कर उसकी मन:स्थिति का विश्टेषण किया जाता है गौर उसके अन्तः- 
परदेडा मे प्रविष्ट कर उसकी अन्तङ्चेतना का विर्टेषण किया जातादहै। इस 
आलोचना का मुख्य उदर्य मनःशक्तियों को खोज करना हं । आलोचना की यह्‌ 
ली अत्यन्त वैज्ञानिक मानी जाती ह । इसमें किसी कृति में प्रतिविम्बित या 
निहित कलाकार की अन्तङ्चेतना एवं उसकी मन:स्थिति कौ गवेषणा कर ॒वैन्ना- 
निक ठद्ध से निर्णय दिये जाते हं । मनोवैज्ञानिक आलोचना इस तथ्य का पोषक 
है कि साहित्य या कला कवि की अवदमित अतृप्त वासनां की अभिव्यक्ति है, 
चै या कलाक्रारकी कृति को समक्षनेके लिए उसके अन्तर्मन का 


अतः कठि 
विङ्लेषण आवदयक है । इस सिद्धान्त के अनुसार साहित्य सामाजिक कर्मन 


होकर वैयक्तिक व्यापार हे । 

प्रमावाभिन्यंजक आरोचना--आलोचना की इस पद्धति को उत्तम नहीं 
माना जाता; क्योकि इसमें आलोचक को व्यक्तिगत रुचि को महत्त्व दिया जाता 
है । इसमें आकोचक कै हृदय मे आलोच्य कै प्रति उत्पन्न प्रतिक्रिया का वर्णन 
होता है तथा किसी कति के गुणावगुणो का सम्यक्‌ वि्छेषण न कर्‌ उसके 
सम्बन्ध में आलोचक के प्रभावों को अभिव्यक्ति होती ह । इसमें आलोचक कृति 
कै कलात्मक पक्ष का उद्घाटन करते हुए उसके प्रभावोंका वर्णन करता ह । 


विद्धानों ने आलोचनां के इस रूप को हैय मानकर इसकी भत्संना को हं । 
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शत्द्-शकित 


शब्द ओर अर्थं के सम्बन्धे को बतलाते वा साधन का नाम शब्द-शक्ति 
हं । इसे राब्द-व्यापार या शब्दवृत्ति या केवल वृत्ति भी कहते हैँ । इसके 
अन्तर्गत शब्द तथा अर्थं के शारवत सम्बन्ध का विवेचन होता है अर्थात्‌ यह 
बतलाया जाता हं कि शब्द ओर अर्थं कितने प्रकार के ह भौर उनमें क्या सम्बन्ध 
ह । अभिप्राय यह कि शब्द में निहित अर्थ-सम्पत्ति को प्रकट करने वाला तत्व 
ही गब्द-व्यापार या शब्द-शक्तिं हे । इसके विना अर्थं का ज्ञान हो नहीं सकता । 
शब्द कारण हं ओर अर्थं कार्य तथा शब्द-शक्ति्यां साधन हं । 

णब्द-राक्तियां तीन प्रकार की टोती हं-अभिघा, लक्षणा ओर व्यंजन 
ओर इनसे क्रमशः तीन प्रकारके अर्थं प्रकट होते हं -- वाच्यार्थं, लक्ष्याथं ओर 
व्यग्याथं जौरये अर्थं तीन प्रकार कै शब्दों से उत्पन्न होते हं--वाचक, लक्षक 
ओर व्यंजक । वाचक शब्द से वाच्यार्थं का ज्ञान अभिधा-शक्ति दवारा होता है 
ओर लक्षक शब्द से-लक्षणा-शक्ति द्वारा लध्या्थं की प्रतीति होती हं । इसी प्रकार 
व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थं का बोध व्यंजना-दक्ति द्वारा होता हं । 


शब्द -- अथ --- शक्ति 
वाचक - वाच्योथं - अभिघा 
लक्षक -- लक्ष्याथं - लक्षणा 


व्यंजक - व्यंग्याथं - व्यंजना 

एक चौथी शक्ति तात्पर्यं भी होती ह, जो शब्द की शक्ति न होकर वाक्य 
की शक्ति होती हं। इस प्रकार हम देखते हँ कि प्रत्येक अर्थं को बतलाने वाङी 
शब्द की पृथक्‌-पृ धक. शक्त्यां हँ । इसक्ए शक्ति को “शब्दार्थसम्बन्धः राक्तिः' 
कहा गया टं, अत; जित शक्ति या व्यापार द्वारा अर्थावबोध ( अर्थं का ज्ञान ) 
होता हे, उपे शक्ति या शब्द शक्ति कहते हं । 


अभिधा-दाक्ति 


साक्षात्‌ संकेतित अथं को बतलाने वाली शब्द की प्रथमा शक्ति का नाम 
अर्मिधा हं । इसके द्वारा भाषा के सामान्य प्रचल्ति भका बोध होता है। 
मुख्य अथं को साक्षात्‌ संकेतित अर्थं कहते हँ अर्थात्‌ शब्द के श्रवण-मात्र से 
( सुनने पर ) जो अर्थ जाना जाय वही साक्षात्‌ संकेतित अर्थं ह । किसी शब्द 
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काजो अर्थं शब्दको" मे क्िखा गया होता है, वही उसका मुख्य जय होताः 
है । साक्लात्‌ संकेतित अर्थ दही सभी अर्थो का 'मृुख' होता ह भौर इसका बोध 


सभी प्रकार के प्रतीत अर्थोके पूर्वही दहो जाता ह, अतः इसे शब्द की प्रथमा. 


शक्ति कहते ह । संकेत का अर्य मुख्य है । राव्द के सुनने से जो अथं प्रकट होता 
है, वही मुख्य अर्थ हँ ओर उसे ही प्रसंगप्राप्त अर्थं कहते है । अभिधा-शक्ति दारा 


उसी मुख्य या प्रधान अर्थं का ज्ञान होता हं । 


उदाहरण के लिए किसी वच्चे से कहा जाय कि घडा ओतो वहु घड 
का अर्थं घट जानकर घडाही देगान कि उसके बदले में पुस्तक खाकर रखं 
देगा । वक्ताके मुख से ज्योंही "घडा" शब्द निकला कि वच्चे ने ( श्रोताने ) 
उसका अर्थ समक्ष छिया । यहाँ घडा का मुख्य अर्थं घट हं । 

साक्षात्‌ संकेतित अर्थं॑को बतलाने वाके शब्द को वाचक कहते हैँ भर्थात्‌ 
शाब्द के श्रवण-मात्रसे अर्थकी प्रतीतिका होना वाचक हं। संसारके सभी 


शब्द वाचक ह । वाचक शब्द चार प्रकार के होते ह--जातिवाचक, गुणवाचक, 


क्रियावाचक ओर यदुच्छावाचक । जो शव्द अपनी समस्त जाति का बोधक हौ 
याजो समस्त जाति का बोध कराये, उसे जातिवाचक शब्द कहते हं, जेपे- 
घट ( घड़ा ), पुस्तक आदि । इनसे समस्त घडा एवं पुस्तक का ज्ञान होता हं । 
गुणवाचक शब्द किसी वस्तु की विलेषता बतलातादहै ओर वह॒ शब्द सदा 
विशेषण होता ह । जसे; उजली गाय, खार घोड़ा, हरी घास । यहाँ उजली 
दाब्द गाय की विशेषता बतकाता हं ओर काल तथा हरी शब्दासे घोडा ओर 
घास की विदोषता प्रकट होती है । जो शब्द क्रिया कां निमित्त या कारण बनकर 
प्रवृत्त होता हं, उसे क्रियावाचक शब्दं कहते हँ । जंसे पाचक ( भोजन बनाने 
वाला ) यर्हां पाकक्रिया ( भोजन बनाने ) के निमित्त से पाचक शब्द प्रयुक्त 
हज हँ । जिस राब्द सै किसी एक भ्यक्ति का ज्ञान हो, उसे यद्‌च्छावाचक रान्द 
कहते हूं । यह्‌ एक व्पक्तिका बोधक हता ह । ईइसमं व्यक्ति अपनी इच्छासे 
किसी का नाम रखता दे । जेसे-महेश गिरिधारी आदि । 
 लक्षणा-गकति 

मुख्याथं का बाध होने पर रूढ या प्रयोजन के कारण जिस शक्तिसे उसमे 
( मुख्यार्थ से ) सम्ब अन्य अर्थंकाज्ञान हो तो उपे ` लक्षणा-गक्ति कहते हं । 
लक्षणा-शक्ति से लाक्षणिक अर्थं या लष्ष्यार्थं की प्रतीति होती है ओर जिन शब्दों 
ते लक्ष्यार्थं का क्लोध होता है, उन्हं लक्षक कहते ह । कभी-कभी एेसा देला जाता 
है कि वक्ताने जिसप्रसगमें कोई बत कही, उसको संगति मुख्याथके साथ 
नहीं बैढी ओर मुख्य अर्थं को समक्षे मेँ बाध। पड़ गपो अर्थात्‌ मुष्पायं के साथ 
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उसका साक्षात्‌ विरोध हो गया। एसी स्थिति मे उससे अर्थात्‌ मुख्यार्थ से 
खम्बन्ध रखने वाला अन्य अर्थ रहण करना अनिवायं हो गया । इस प्रकार के 
अथका प्रहणयातोरूढिया लौकिक व्यवहार कै कारण होता है या प्रयोजन 


से अर्थात्‌ किसी विशेष अर्थ या प्रयोजन कौं सिद्धि के लिए । इस प्रकार ठक्षणां 
शक्ति मे तीन बातें मुख्य हरई-- 


क--मुख्याथं का वाघ-- 

ख~ मुख्यार्थं का सम्बन्ध अर्थात्‌ मुख्यार्थ ओर लक्ष्यार्थं का सम्बन्ध- 

ग--रूढ़ या प्रयाजन- | 

( क ) सुख्याथं का वाध- मुख्यार्थं या मख्य अर्थं की प्रतीति में बाधा, 
न्यवधान या रत्यक्त विरोघका होना मुख्यार्थं का बाघह। जब वक्ता 
असिग्राय मृख्याथसे प्रकट नहीं होता या उससे उसका प्रत्यक्ष विरोध होता हु, 
तो उसे मुख्याथं का वाघ कहते हैँ । उदाहरण के लिए किसी ने कहा .किं भापंका 
घर कां हं तो वक्ताने कहा किमेरा घर स्टेशन पर ह । अब वक्ता क्षयो 
कर यह बात स्वीकार करे किश्रोता का घर स्टेशन पर होगा । क्योकि गाडियों 
की रेपे मेँ उसका घर धराशायी हो जायगा । यहा घर.को स्टेशन पर 
कहना मुख्याथं का वाध हुआ; च्योकरि घर का स्टेशन पर होना सम्भव नहीं है, 
यहा वक्ता के कथन में प्रत्यक्ष विरोध हे । दुसरा उदाहरण वह्‌ गधाहं का 
दिया जा सकता हं । यहां किसी व्यक्ति को गधा कहा गया ह, जिससे वक्ता के 
कथन में प्रत्यक्ष विरोव हँ या यहाँ मुख्थार्थका बाघहै। हम देख रहे कि 
वह आदमी हं भौर उसे वक्ता गधा कह रहा है । आदमी को गधा कहने में 
वक्ता का अभिप्राय मुख्परार्थंसे स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। अतः वक्ता के 
कथन में प्रत्यक्ष विरोध. होना या प्रसंगप्राप्त अर्थं का अस्पष्ट रह जानाही 
मुद्याथं का बाध है । मुख्यार्थं के बाध का अर्थ है मुख्ार्थ मं व्यवधान या रुकावट 
पड़ जाना, मुख्याथं के साथ मेर नहीं वैठना । 

( ख ) सुख्याथ का योग या सम्बन्ध--मुख्यार्थ के योग का अथं मुख्यार्थ 
कै सम्बन्धसे ह । जवर मुख्य अथं मेँ रुकावट ( व्यवधान ) आ जातीहै तो 
उससे सम्बन्ध ( मुख्यार्थ से ) रखने वाके अन्य अर्थं को ग्रहण किया जाता हं 
मौर वह अर्थं एेसा होता है जिसका मुख्यार्थ के साथ योग या सम्बन्ध होता है । 
इसका अभिप्राय यह॒हुभा कि मुख्य अर्थम. वाघा पड़ने पर उससे जो अन्य 
अर्थ किया जाता है उसका मुख्यार्थं से सम्बन्ध होता है । इस प्रकार मुख्यार्थं 
शौर लक्ष्यां के सम्बन्ध को ही मुख्यार्थ का योग कहते हँ । जैसे "वह गधा है' 
इस वाक्य मे 'गधा' का अर्थं मूख किया गया जिका गघे के साथ सम्बन्ध है । 


(र 


गधा को मूखं कहते है । 
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मख्यार्थं का बाघ, मुख्यार्थं ओौर र्ध्यार्थं का योग तो लक्षणा का मनिवाय 


, तत्तव है, पर रूढि गौर प्रयोजन में से कोई एक ही होता हं अर्थात्‌ या.तो रूढि 


होगी या प्रयोजन होगा । रूढि का अर्थं सामाजिक प्रचलन, सामाजिक परम्परा 
है । प्रयोजन उदेश्य को कहते हँ । समाज मे मूखं को गथा कहने का रिवाज है । 
प्रयोजन का अथं विशेष या उदर्य से ह । पद्य का उदाहरण-- 
रहर व्योम चूमती उरर्ती, चपरायं असंख्य नचतीं । 
गरल जरद्‌ कौ खड़ी श्षड़ी म, बरद निज संसुति रचतां ॥ 
| -कामायनी । 
यर्हा “व्योम चूमती" मे लक्षणा हं। जहर के किए व्योम ( आकाड) का 
चूमना सम्भव नहीं हँ, यहां "चूमना' का अथं स्पशं करना हं । इस शब्द का प्रयोग 
एक विदोष उदेदय या प्रयोजन के कारण हुभा हं भौर वह हं प्रख्य की भीषणता 
प्रकट करना । प्रर्यकाक में सागर की कहर आकाशकोद््‌ रही थीं। “व्योम 
चूमती" मं मुख्यार्थं का बाघ (रकावट) हँ, अतः लक्षणा से इसका अथं स्पशं करना 
किया गया, जिसमें मुख्यार्थं के साथ योग हँ । यहाँ तीसरा तत्तव प्रयोजन हं । 
क्षणा के भद्‌ -लक्षणा दो प्रकार की होती है--रूढ्लक्षणा ओर 
प्रयोजनवती लक्षणा । 
( १ ) दिक्षणा जब रूढ़ या प्रचलित परम्परा के कारण मुख्याथं को 
छोडकर अन्यार्थं को ग्रहण किया जाय तो रूढलक्षणा होती ह । 
रूढ का भथ है रिवाज या प्रचक्ति परम्परा ( चलन )। इसमें रूढि के 
कारण मुख्य अथं मे बाधा आने पर उसी से सम्बद्ध अर्थात्‌ मुख्य अर्थं से सम्बद्ध 
अन्य अथं या कक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता ह । इसका उदाहरण "वहु गधा" है, 
यह वाक्य होगा । समाज मे मूखं को गधा या बैल कह्ने का रिवाज ह । इसलिए 
वह गधा हं या वह्‌ बैक ह आदि वाक्यों में रूढलक्षणा हुई । जैसे; कहा जाय किं 
“पंजाब लडका है" तो यहाँ पंजाब मेँ मुख्यार्थं का वाध हुमा । पंजाव तो भारत 
का एक रान्यहे, वह ठ्डेगा कंसे ? पर, पंजाबी को समाज में पंजाब कह्ने का 
रिवाज ( चलन ) है, अतः पंजाब लडका हं का अर्थं पंजाबी क्डाकारहसे है। 
डिगत पानि डिगुखात गिरि, छखि सव ब्रज बेहार । 
कप क्िसोरी दरस ते, खरे रुजाने कारू ॥ 
-- बिहारी । 
यहाँ व्रज बहार" मे ब्रजमें लक्षणाहं। ब्रज कंसे बेचैन हो सकता ह ? 
अतः ब्रज का बेहाल होना, इस कथन में मुख्पराथं का बाध है अर्थात्‌ मुख्यार्थं 
बाधित ह। रूद़्िलक्षणा से ब्रज का अथं ब्रजवासी किया गया, जिसका अर्थं हुआ 
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किन्रजके रोग बेहाल हो गए । श्रीकृष्ण ते इन्द्र के भय से ब्रजवासियों को 
भयंकर वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को भंगुखी पर उठा चया था । 
उसी समय राधा आ गयी ओौर उसे देखते ही प्यारके कारण ङष्ण का हाथ 
हिलने र्गा जिससे पर्वत भी उगमगाने लगा ओर ब्रज के लोग पवत के गिरने 
को आरांका से बेहारु हो गए । पर, त्रजवासियों को इस बात का पता चलं गया 


कि श्रीकृष्ण का हाथ राधिकाके कारण कपा हं । इस बात की जानकारी हो 
जाने के कारण श्रीकृष्ण लज्जित हो गए । 


(२) भ्रयोजनवती लक्षणा--जव किसी विरेष प्रयोजन या उदेश्य के कारण 
सक्षणा की जाय तब प्रयोजनवती लक्षणा होती है । इसे फललक्षणा भी कहा 
जाता हं । प्रयोजनवतौ लक्षणा मेँ किसी विरोष प्रयोजन या फर के कारण 
मुख्याथ मं र्कावट होने पर उससे सम्बन्ध रखने वाला अन्य अर्थं या ल्या 
ग्रहण किया जाता ह । जैसे स्टेशन पर घर है" इस वाक्य भं भ्रयोजनवती लक्षणा 
है । इसका अन्य उदाहरण गंगा मेँ घर है" । गंगा मेँ घर का होना सम्भव नही; 
क्योकि धारा मे वह प्रवाहित हो जायगा; अतः यहाँ मुख्याथं का बाघ हुभा । 
जव यहां गंगा का अर्थं गंगा के किनारे किया गया तव मुख्यार्थं के साय लष्षयारथ 
का सम्बन्ध हुमा । यह्‌ अथं निकटता यां सामीप्य कै कारण किया गया कि गंगा 
के किन,रे घर है । इस अर्थ मे मुख्यार्थं का लक्षयार्थं के साथ सम्बन्व स्थापित हो 
गया । 'गंगा में घर' कहने में वक्ता का विशेष उदश्य है घर की पवित्रता ओर 
शीतता बताना । यहां विष प्रयोजन के कारण लक्षणा की गयी है, अतः यह्‌ 
वाय प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण हआ । 


प्रयोजनवती लक्षणा भी दो प्रकार की होती है-गौणी गौर रुद्धा । 


(१) गोणी लक्षणा--जव समान गुण या सादुश्यसम्बन्ध के कारण लक्षणा 
कोजायतो गौणी लक्षणा होती है । जैसे, " मुख कमल है द्स॒ वाक्य में 
मुख कमर नहीं हौ सकता, अतः इस वाक्य मेँ मुख्यार्थं का बाध ह । कमल 
भौर मुख दो वस्तुएँ ह, पर गौणी लक्षणा के ढारा इसका अर्थं हुआ किं मुख भौर 
कमल के गुणों मे समानता हैं । कमल के गुण ह-- कोमलता ओर सुन्दरता जो 
कि मुख में भी विद्यमान हैँ । अतः गुण की समानता के कारण -मुख-कमल है" इस 
वाक्य का अथं दुभा कि “मुख कमर के सदृ हँ ।' लाक्षणिक अर्थं की प्रतीति 
साद्य के कारण यहाँ गौणी लक्षणा हुई । 


सुरङ्का कर-पंक्ज म कसी, 


जब अचानक थी बजती कृभो | 
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तब अनूप पियुष-प्रवाह मं, 
जव समागम था अवगाहता ॥ 

--प्रियप्रवास । 
यहाँ कर-पंकज' मेँ सादृश्य-सम्बन्ध के कारण गौणी लक्षणा हं । इसम 
सादङ्य-सम्बन्ध कै कारण ही लक्ष्यार्थं की प्रतीति होतीहं। कमककागुणषह 
कोमलता ओर हाथ मे भी यह विद्यमान है, अत. हाथ को कमर कहा गया । 
यहां कवि का प्रधान प्रयोजन हाथ कौ कोमलता बताना हं, जतः इसका जय जा 

करिकर ( हाथ ) कज ( कमल ) के समान कोमल हं । 

( २) द्धा रक्षणा--जव सादृरय-सम्बन्व के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्व 
से लक्षणा की जाय या लक्षयार्थं का ज्ञान हो तो शुद्धा लक्षणा होती ह । जंसे-- 
जवल्ा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
ओंँचक मे है दूध मीर आंखों मँ पानी ॥ 

~ यरोधरा से । 

'आचकमे हं दूव' इस वाक्य मे मुख्यार्थं बाधित ह अर्थात्‌ इस वाक्य से 
` वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता । चल में दूध का होना सम्भव नहीं, अतः 
जंचल के निकट होने के कारण ( सामीप्य-सम्बरन्ध से ) इसका अथं स्तन में दूध 
का होना किया गया । यहाँ कवि का उह श्य मातृत्व की अधिकता बतलाना हं । 
सादुरय-सम्बन्धं के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धसे लक्षणा होने के कारण यहां 
राद्धा लक्षणा हुई । (1 

शुद्धा लक्षणा के भी दो प्रकार होते है-उपादान लक्षणा ओर क्षण-लक्षणा । 

( १ ) उपादान लक्षणा-- जब प्रयोजनीय अर्थं कौ सिद्धि के लिए अन्य अर्थं 
के ग्रहण कयि जाने पर भी अपना अथं नहीं छृटे अर्थात्‌ म॒ख्याथं बना रहे तो 
उपादान जक्षणा होगी । इसका, अन्य नाम अजहत्स्वार्था भी हं अर्थात्‌ जहां 
अपना अथं ( स्वार्थं ) नहीं छटता । ( अजहत्‌ ) अन्य अथं के ग्रहण करने पर भी 
अयना अथं बना रहे । 

जंसे कहा जाय कि "पगड़ी की काज रखिये' तो यहां उपादान लक्षणा होगी । 
पगड़ी की लाज रखने में शख्यार्थं बाधित है । यहां लक्षणा से अथं होगा पगडी- 
धारी की लाज । इस अथं में पगड़ी का अपना अथं बिल्कुल ही नहीं टता, दोनों 
साथ-साथ रहते हँ । “उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है" इस वाक्य में फूटी 
कौड़ी मेँ उपादान लक्षणा हं, जिसका अथं तुच्छ धन हे । 

धनुष चदा कहा तब जारि करौं पुर छार । 
ब्याङुल नगर देखि तब, आवा वालिकुमार ॥ 
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यहां “व्याकर नगर' के कथन मेँ उपादान लक्षणा है । नगर निर्जीव है, अतः 
उसका ग्याकुर होना संभव नहीं । यहाँ मुख्य अर्थं की बाधा है । लक्षणा से नगर 
का अथं नगरवासी किया गया ओौर नगर का धर्म नगरवासी ने ग्रहण किया । 
तव इसका अथं हुजा कि नगरवासियों को व्याकुल देखकर वःलिकुमार अंगद 
आया । 

(२) छक्षण-लक्षणा--इसमें प्रयोजनप्रास्त अर्थं की सिद्धि के किए मुख्याथं को 
त्याग कर अन्य अ्थंको ग्रहण किथा जाता ह । लक्षण-लक्षणा का अन्य नाम 
जहत्‌ ( छोडकर ) स्वार्था ( अपना अर्थ) भी ह । इसमें मुख्यार्थं को एकदम 
छोडकर अन्य अथं को ग्रहण किया जाता ह । जसे पेट में चूहा कूदता ह ।' इस 
वाक्य में लक्षण-लक्षणा हुई । पेट में चृहे का कूदना संगत नहीं है, अतः मुख्यार्थ 
बाधित हौ गया । लक्षणासे चूहेका कूदना जोर की भूख क्गना" मँ बदल 
गया । जोर की भूख रुगना जो अन्य अर्थं हुआ, उसका मुख्य अर्थं ( चूहा का 
कूदना ) से कोई सम्बन्ध नहीं है । लक्षण-लक्षणा में मुख्यां का पूर्णतः तिरस्कार 
कर अन्यायं या लक्ष्यां का ग्रहण होता है । इसका अन्य उदाहरण “पेट मे 
आगल्गीरह भी ह जिसका अथं अधिक भूख रकगना है । 

कच समेट कर भुज उरूटि, खये सीस पर डारि। 
काको मन वाँधै न यह, जूरो बोंधनिहारि॥ 
~ विहारी । 
यहां मन के बाधने ( मनं बधि ` मे जक्षण-लक्षणा है । मन कोई ठेस पदार्थं 
नहीं है जिसको कि बाधा जाय, अतः यहाँ मुख्यार्थं का बाघ हुमा । लक्षणा से 
इसका अथं हुआ मन को अनुरक्त करना । मन का ्बाधना' इस कथन का सवंघ 
मन को अनुरक्त करने के साथ बिल्कु नहीं है । यहाँ मुख्यार्थं को छोड़कर 
अन्यार्थ को ्रहण किया गया है । 

लक्षणा के अन्य भेदभी हँ, पर यहा विस्तार-भय से सबका वर्णन नहीं 

कियाजा रहा हं। 
व्यं जनां 

जब अभिधा ओौर लक्षणा अपने-अपने अथं का बोध करा कर शान्त हो 
जाए, तब जिस राक्ति से व्यंग्याथं का बोध हो उसे व्यंजना कहते है । 

व्यंजना' का अथं हँ विशेष ( वि ) प्रकार का अंजन ( अंजना )। अंजन 
$ ल्गानेसे नेत्रोंकी ज्योति बढ जाती है, पर जब विरोष प्रकार का अंजन 


गाया जाय तो दिव्य ज्ञान हो सकता हँ । उसी प्रकार व्यंजना के दवारा शब्द स 
निहित अपूवं अथं की प्रतीति. होती है । व्यंजना-शक्ति शब्द भे छि दिव्यया 


| 








६२ साहिस्यारोकं 


रहस्यमय अर्थ को प्रकट या दोतित करती ह भौर वह अथं तभौ प्रकट होतादहै . 
जव अभिधा गौर लक्षणा व्यर्थं हो जाएं । व्यंजना-शक्ति का काम ह अभिधा एवं 
क्षणा द्वारा अप्रकारित अर्थं को प्रकट करना या प्रकाश में छाना । जव अभिधा- 
शक्ति शन्द के अर्थं को बताने में असमर्थं हो जाती हतो लक्षणा के द्वारा उसका 
अथं निकलता है । किन्तु कुछ एेसे भी अर्थं होते हँ जिनका ज्ञान अभिधा ओर 
लक्षणा के दवारा नहीं होता, अतः एसी स्थिति मेँ एक तीसरी शविति की कल्पना 
करनी पड़ती है भौर वह शक्ति व्यंजना ही ह । अभिधा ओर लक्षणा श विततर्या 
केवल शब्द की ही शक्तियां है या व्यापार हैँ, पर व्यंजना शब्द ओर अर्थं दोनों 
मे लगती ह । 

उदाहरण के लिए पूवोक्ति वाक्य गंगामेंर्गाव हं इसको लिया जा सकता 
है। गंगामें गाव की स्थिति सम्भव नहीं है, बतः लक्षणा-शक्ति से इसका अथं 
हुमा "गंगा के किनारे गाव" । यहां "गंगा" से लक्षणा हारा तट का अर्थं ग्रहण 
किया गया । पर, कहने वाले का आय अपने गांव की पवित्रता एवं शीतरता 
बतलाना है भौर लक्षणा द्वारा यह अर्थं प्रकट नहीं हौ सकता । एेसा नियम हं 
कि एक बार एक ही अर्थ पकटहो सकता ह, अतः गांव की पवित्रता ओौर 
शीतलता बतलाने के लिए अन्य राक्ति की कल्पना करनी पड़गी । यह्‌ तीसरा 
अर्थ व्यंजना द्वारा ही प्रकट हो सकता ह । व्यंजना-शविति विशेष अथं को प्रकट 
करती है ओौर यहां घर की पवित्रता तथा शीतलता ही विशेष अथंह। इसी 
प्रकार कोई कहे कि आजकल आप खूब पदृ रहै, तो व्यंजना से इसका अर्थं 
होगा कि जकर आप खाक-मूसा कर भी नहीं पठृते । इसी प्रकार आपं बडे 
कवि हैँ, भाप बह विद्वान्‌ है, आदि वाक्यों मे भी व्यंजना होगी ओर उनका अर्थं 

होगा कि आप निकृष्ट कोटि के कवि हँ गौर आप मूख हं । 


खदा करौ ग्रह काज, दिनि बीतत याही मोँश्च । 
ईडि ल्हौ फर एक पर, नीड निहारे सोक ॥ -दास । 
यहां कोई नायिका अपने प्रेमी को लक्ष्य कर, जो किपासदहीमे कहीं खडा 

है, बात कर रही है । यहाँ कहती है नायिका, सुनती है उसकी सखी भओौर 
समन्ता है नायक । नायिका सखी से कहती है कि घर मे सदा काम करना पडता 
है ओौर इसी प्रक।र॒दिन व्यतीत हो जाताह। बड़ी कठिनाई से संघ्या समय 
फुर्घत मिलती हं । इस कथन कै द्वारा यह्‌ व्यंग्य अर्थं प्रकट 'होता हं कि नायिकां 
संध्या समय अपने प्रेमी से मिलेगी । यहाँ चि हए अर्थं का या विष अर्थका 
ज्ञान व्थजना-शक्ति से ही होता ह । व्यंजना-शक्ति द्वारा योतित या प्रकटित अर्थ 
अभिधा गौर लक्षणा की गपेक्ना अधिक सूक्ष्मतर होता ह । 





शब्द-शक्ति . ह 
रस॒ 

भावों की परिपक्वावस्था का नाम रस ह । आ० विश्वनाथ १ के अनुसार 
विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावों के द्वारा जब स्थायीभाव पणं परिपक्वावस्था 
को प्राप्त करता तो उसे रस कहते हैँ । रस का अर्थं हं आस्वाद्य अर्थात्‌ जिसका 
आस्वादन किया जाय उसे रस कहते ह, पर कान्धशास्व मेँ रस शब्द आनन्दबोध 
या आनन्दानुभूति का बोधक है । काव्य के पद्ने से या नाटक के देखने से जब 
आनन्दानुभव होता ह तो हम कहते हँ कि इसमें बडा रस आया । यहां रस शब्द 
आनन्द का चयोतक होता ह । भावों के द्वारा रसं की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती 
है ओर भाव मन के विकार या परिवत्तंन को कहते ह । जब भाव पूर्णावस्था 


को पहुंच जाते हँ तो उन्हं रस कहते हँ । भारतीय आलोचनागास्व के आद्याचा्यं . 


भरत का कथन हं कि विभाव, अनुभाव गौर व्यभिचारी या संचारी के संयोगं 
से रस की निष्पत्ति होती है । अपने कथन को स्पष्ट करते हुए भरत कहते हं कि 
जिस प्रकार अनेक तरह के व्यज्नों तथा ओषधि आदि के संयोगसे रस की 
उत्पत्ति होती हं, उसी प्रकार अनेक भावों के संयोग सेरसकी निष्पत्ति होती 
है । जैसे गुड़ आदि द्रन्धों ओर व्यञ्जनं तथा ओौषधि आदि के षाडव ( पानक 
रस ) आदि से रस उत्पन्न होते ह, उसी प्रकार अनेक भावों के उपगत होने से 
स्थायीभाव रसत्व को प्राप्त करता ह । विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावौ 
तथा विविध अभिनयोंके द्वाराही स्खकी अभिव्यक्ति होती है भौर विविध 
भावों तथा अभिनयो द्वारा संयुक्त होकंर्‌ ही स्थायीभाव रसत्व प्राप्त करता है । 
आ० मम्मट का कहना हं कि रौकिक व्यवहार मे रति आदि चित्तवृत्ति विरोषं 
के जो कारण, कायं ओर सहकारी कारण होते है, वेही कान्य ओर नाटक सें 
वणित होकर रति आदि स्थायी भावो के विभाव, अनुभाव भौर व्यभिचारी भाव 
कहे जाते हँ तथा उन विभावादि के दवारा व्यक्तं किया गया स्थायीभाव रस 
कहा जाता ह । रति आदि स्थायी भावों की उत्पत्ति के कारण को विभाव, उनके 
कार्यं को अनुभाव ओर उनके सहकारी या सहायक कारण को संचारी या व्यभि- 
चारी भाव कहा जाता हं । | 
भाव दो प्रकार के होते है--स्थायी भौर अस्थायी । 


स्थायौमाव--स्थायीभाव वे ह, जो रस में प्रारंभ से अन्त तकं बने रहते 


ह गौर विरोधी भाव न तो उन्हं दबा सक्ते है ओर न अविरोधी या मित्र भाव 
उन्हें अपने मे मिला सकते हँ । स्थायीभाव रस का मू होता ह ओर उसकी 


१. विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा । 
रसताभेतिरत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ ॥ - साहित्यदपंण, ३।१ 





| 
| 
| 
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&४ सादिस्यारोक 
संख्या ९ होती है--रति, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्खा, उत्साह, आचय 
तथा निर्वेद या शम ओौर इनसे क्रमशः श्छङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, 
बीभत्स, वीर, अद्भुत भौर करुण रसो की उत्पत्ति होती हं । नौ स्थायी भावों 
के कारण रसभीनौ प्रकारके होते हं । 


खंचारी भक - अस्थायी भाव के अन्तगत सचारी भावया व्यसिचारी भाव 
आते ह, जिनकी स्थिति रस मे अत्यन्त क्षणिक होती हं । वे लहर को भाति 
ऊरुकर अल्पकारु में ही अपना कार्यं सम्पादित कर विखीन हो जाते हं । इनका 
उद्य स्थायीभाव को गति देना हँ, अतः ये उसके सहायक होते हुं । इनको 
संख्या ३३ है । वे ह-- निवेद, ग्कानि, शंका, असूया, श्रम, मद, धृति, आस्य, 
द्रिषाद, म'त, चिन्ता, मोह, स्वप्न, विबोध, स्मृति, अमषं, गवं, उत्सुकता, अव- 
हित्था, दीनता, हषं, ब्रीडा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, अपस्मार, आवेग, 
त्रास, उन्माद, जडता, चपरुता, वितकं । 


अनुभाव-- आन्तरिक भावों की बाह्य अभिव्यक्ति को अनुभाव. कहते हैं । 
ये रस के कायं कहं जाते हँ भौर इनके दवारा रस की प्रतीति होती है । अनुभाव 
उन क्रियाओं को कहते हँ जिनके द्वारा रसास्वाद का अनुभव होता ह । अनुभाव 
का अथहं भावके पीछे (अनु) आने वाला या अनुभव कराने वाखा। जो 
चेष्टाएं रस का बोध करायें वै अनुभाव्‌ कहलाती हं । इसके तीन भेद ह- 
सात्विक, कायिक भौर मानसिक । शरीर का स्वाभाविक अङ्खविकार ही सात्त्विक 
अनुभाव हं । ये चेष्टा अपने आप या स्वतः स्फुरित ( प्रकट ) हो जाती ह । 
इनकी संख्या आठ ह--स्तंम, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कप, वैवर्ण्य, अश्र ओौर 
प्रक्य 1 भय, छज्जा या आनन्द आदि के कारण शारीरिक क्रियाओं का बन्द हो 
जानाया शरीरके अङ्गो का संचालन रुक जाना स्तम ह । हर्ष, शोक, क्रोध 
भादि से पसीने का निकलना स्वेद ह । स्वेद का अर्थं पसीना ह। हषं, भय, 
शीत, क्रोध, विस्मय आदिक कारण शरीर के रोम-समुदाय के उठ जाने को 
रोमांच कहते हं । 

हष, भय, पीडा, मदपान आदि के कारण गे का रुध जाना स्वरभंग है । 
स्वरभग या अथहं बोली का बदलना । हषं, क्रोध, श्रम, भय आदि के कारण 
शरीर का थरथराना कप हं । विषाद, मद, क्रोध, भय आदिक कारण शरीर 
का रंग बदलने को वैवर्ण्यं कहते ह । वैवर्ण्यं का अथं ह मुंह का रंग बदल जाना । 
हषं, रोष, दुःख, भय आदि के कारण नेतव्रजल का उत्पन्न होना अश्रु हं । दुःख अथवा 
सुख कै .कारण चेष्टारहित हो जाना प्रख्य हं । प्रख्य का अर्थं हूं ज्ञानशून्यता । 








स ९५ 
शारीरिक अद्धो दारा जो कृतिम चेष्टाएं होती ह, उन्हँं कायिक अनुभाव 
कहत ह । मन के द्वारा होने वाठ प्रमोदादि मानसिकं भावों को मानसिक अनु- 
भाव कहते ह । ॥ 


विमाव--रस के कारण को विभाव कहते हँ । ये विशेषल्पसे रसको 
उत्पन्न करते हँ । विभाव का अर्थं हं, विशेष प्रकार का भाव । ॐ रति आदि 
स्यायी भावों के उद्बोधक या उनकी उत्पत्ति के कारण हुं 1 इनके द्वारा स्थायी 
मौर व्यभिचारी भावों की विरोष प्रकार से प्रतीति होती हं । विभाव दो प्रकार 
के होते है आंबन एवं उहीपन,। आलंबन भाव के विषय को कहते. हँ । 
भाकंबन दो प्रकार के हँ - आरुबन एवं उहीपन । रत्यादि मावो के जाग्रत होने को. 
भाख्बन कते हँ ओर उन्दी का अवकंबन कर स्थाथीभाव रसत्व को प्रास 
करताहं। काव्यया नाटक मे वणित नायिकादि को आख्बन कहते हँ, क्योकि 
इन्दी के सहारे सहदयों के हदय मं रस का संचार होता हं। जिन व्यक्तिया 
व्यक्तियों मे भाव की उत्पत्ति होती हं उन्हं आशय कहते हँ । माख्वन के दो 
प्रकार ह--आश्रय ओर आखंबन । अशश्रय मेँ रस की उत्पत्ति हती हं,। आलंबन 
उसे कहते है जिस पर रस टिकता है । जैसे, नायक ओर नायिका । उदहीपन क 


अन्तग॑त मानवेतर सृष्टि या प्रकृति आती है । जो विभाव रस को तीत्र या उदीप्त | 


करते ह, उसे उदीपन कहते ह । इसके अन्तर्गत नायक-नायिकादि की चेष्ट, 
भाभूषण, वस्त एवं देशकालादि आते हैँ तथा षड़ऋतु, नदी, चन्द्रमा, वन, समुद्र 
आदि भी उदहीपन रहः । प्रत्येक रस के अलग-अलग आरुंबन भौर उहीपन 
होते है । | 


स्थायौ मावो के प्रकार - भरत ने आठ रसो को ही मान्यता दी ह ओर, 


नवम्‌ रस शान्त को नाटक के लिए अनुपयुक्त मानकर उसे अस्वीकार कर दिया 
हं । अतः आठ रसौ के कारण आठ स्थायी भावों को मान्यता प्राप्त हुई हं । 
पर, आगे चलकर जव नौ रसो की स्वीकृति हई तौ स्थायीभाव भी नौ माने 
गए 1 स्थायीभाव रसो के मूर भाव हैँ भौर वे प्रत्येक मनुष्य के मन मे वासना- 
रूप से विद्यमान रहते है । उन्हं अनुकूर अथवा प्रतिकूक भाव न तो अपने मे 
छिपा सकते हैँ भौर न दबा सकते हैँ भौर ये रस मे प्रारम्भ से अन्त तक विद्यमान 
रहते हं । चित्त के स्थिर मनोविकार कोही स्थायीभाव कहा जाता, जो 
्रतिकूर अथवा अनुकूर दोनों प्रकार की स्थितियों मे निरन्तर विद्यमान रहता 
हे । यह विरोधी एवं अविरोधी ( मित्र ) भावों को अन्तनिहित कर आत्मसात्‌ 
कर्ताहं या पनेमेंमिला छेताह। स्थायीभावही .रसका मूर भाव हं 
भौर यही विभाव, अनुभाव भौर संचारी से मिरुकर रसत्व प्राप्त करता है । 
स्वायीभाव नौ हैँ । उनका विवरण इस प्रकार है-- 
५ साहि° 
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॥ 9१) रति- यह श्यृगार रस कास्थायीभाव ह्‌ । रति का अर्थं ह--प्रीति 
या अनुरक्त । इसमें स्त्ी-पुरुष कौ स्वाभाविकं अनुरक्ति का व्ण होला हं अवात्‌ 
नर-नारी के पारस्परिक भ्रोमानुशाग को रति कते हं । 

( २ ) हास--यह हास्य रस का स्थायी भाव हं । विक्त वेरा-भूषा या वचन 
के परिवर्तनं ( विकार ) से हृदय में उत्पन्न आनन्द के कारण हंसी का आना 
'हास' हं । 

( ) शोक -यह करुण रस का स्थायीभाव ह । इष्ट वस्तु या प्रिय वस्तु के 
नाश या अनिष्टया भप्रिय वस्तु कै चिन्तन से उत्पच्च चित्त की व्याकुलता को 
शोक" कहते हुं । | 

(8 ) क्रोध--यह रौद्र रस का स्थायौभाव ह । शत्रुकृत अत्यन्त बड़ जपराघ 
अथवा अपमानादि से हृदय में उत्पच्च उत्तेजनापूर्णं भाव को क्रोध कहते हं । 

(“= ) मय - यह्‌ भयानक रस का स्थायीभाव हँ । भीषण वस्तु को भयंकरता 
से उत्पन्न चित्त की विकलता का नाम भयहें। 

( & ) उत्साह- यह वीर रस का स्थायीभाव हं । दान, दया ओर शूरता 
आदि के द्वारा उत्पन्न हुई चित्त-वृत्ति को उत्साह कहते हं । 

( ७ ) जगुष्ा-- यह बीभत्स रस का स्थायीभाव हं । धृणोत्पादक वस्तुओं 
कै देखने, सूनने एव स्मरण करने से चित्त में उत्पन्न होने वारी घृणा के किचित्‌ 
भाव को जुगुप्सा कहते हं । 

( ८ ) आइचयं-- यह्‌ अद्भूत रस का स्थायीभाव हं । इसमे सभ्क्लञमे न आने 
वाले पदार्थो के देखने, सुनने या स्मरण करने से चित्त में किचित्‌ विस्मय का भाव 
उत्पन्न होता हं । 

( ९ ) निवद या शम-यह्‌ शान्त रस कास्थायीभाव ह। संसार की 
अनित्यता देखकर सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना का उत्पन्न होना 
निवेद हं । 

नो रसो का विवरण 

श्युंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र, अ्रयानक, अदधत, बीभत्स ओर शान्त 
नौ रसदहं। ः 

( १ ) श्ंगार रस-श्छुंगार' शाब्द शग ओर आर्‌ दो शब्दों के योग से बना 
ह, जिसका अथं ह, कामोद्रेक ( शग )-की प्राप्ति या वृद्धि (आर्‌ )। इसमें 

नायक-नायिका के हृदय-स्थित रति भाव की पूर्णतः अभिव्यक्ति होती है । इसका 
स्थायीभाव रतिहै ओौररग श्याम हं । इसके आ्म्बन नायक-नायिका हैँ ओरं 
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अनुभाव हं -प्र मपूर्वक देखना, कटाक्ष करना आदि । श्युंगार रस के उदहोपन 
ह--पडतऋतु, वन, उपवन, रचांदनी रात, पुष्प, शीतल-मंद समीर, सखा, 
सखी, दूती आदि । 


2 € 

उग्रता, मरण, आलस्य ओर जुगुप्सा के अतिरिक्तं इसमें सभी संचारियों का 
प्रयोग होताहं। श्छुगाररस कै दो भेद है-संयोग ( संभोग ) ओर वियोग 
( विप्रर्म ) । जव नायक-नायिका दर्शन, स्पर्शं एवं परस्पर वार्तालाप या 
भ्रमालाप का आनन्दानुभव करते रहे, तो संयोग श्युंगार होता है । इसमें नायकं 
नायिका एक साथ रहकर संयोग-सुख का आनन्द रटत हैँ । वियोग श्चुंगार मेँ 
नायकं-नायिका एक दूसरे से अलग रहकर मिलन की आकांक्षा करते है । इस 
स्थिति मे दोनों में प्रवल प्रम उत्पन्न होकर भी मिलन.नहीं होता । 

उदाह्‌रण-- 

दोऊ जने दोऊ को अनूप रूप निरखत, 
पावत कहूं न छवि सागर के छोर ड। 

चितामनि' केलि की करानि के विलासनि सो, 
दौज जने दोउन कै चित्तनि के चोर ह ॥ 

दोऊ जने मंद मुसुकानि सुधा बरसत, 
दोऊ जने छे मोद्-मद्‌ दुह ओरं रैं। 

सीताजू के नेन रामचन्द्र क चकोर मए, 
राम नैन सीता जुष चन्द्र ॐ चकोर ई ॥ 

यहां राम ओर सीता का पारस्परिक अनुराग रति स्थायी है ओर राम तथा 
सीता आलम्बन हँ । दोनों का एक दुसरे के प्रति देखना ओौर देखकर मुस्कुराना 
अनुभाव ह तथा हर्ष, उत्धुकता आदि संचारी हैं । राम तथा सीता केप्रमका 
वर्णन होने के कारण यहा श्ुगार रस हुआ । दोनों का सुन्दर रूप उहीपन है । 

( २ ) हास्य रस--विङृत वचन या विकृत वेश-भूषा को देखकर हास्य रस 
उत्पन्च हौता हं । इसका स्थायीभाव हसि ह ओर विकृत वाणी या वित वेष वाला 
व्यक्ति आरम्बन होता हं । इसके उहीपन हँ--अनुपयुक्तवचन एवं हास्यात्मक 
चेष्टाएं । मुख, अधर ओर नासिका का फंलना तथा आंखों का मीचना अनुभाव 
है । संचारी भाव हँ--निद्रा, आलस्य, चपलता, उत्सुकता, अवहित्था आदि । 

उदाह्रण-- 

विधि हरि संग हर हिम के भवन उदे। 
कुवर कठेड को दिगंवर सुभेष के। 
कहत “बिहारी' सजी पन्नग रुगोटो एक, 
जानके जाद राजभवन ` विशेष के ॥ 
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तौ छौं गये गरूड विरोकि सो जंग माज्यो, 
सं सङ्कुचाने रहैसे साथी भ्रमा देखि कतै । 


ब्रह्मा हसे रारी दैदै विष्णु हसे तारोदेदै, 
नारी ईहैसी सारी दैदै दुख्ा देखि देखि के ॥ 

र्हा शिव को नंगा देखकर लोगों का हसना स्थायीभाव हास हँ भौर 
दिव जी आलम्बन विभाव है! उनका नंगा रूप ओर गरूड को देखकर रूगोटी 
बने हुए सपं का खिसक जाना ओौर शिव जी का नंगा हो जाना उहीपन ह । नरन 
महादेव को देखकर ब्रह्मा, विष्णु भादि का तारी देकर हसना अनुभाव हं ओर 
हर्ष, चपलता आदि संचारी हँ । 

(३ ) कंरग रघ-इष्ट के नाश ( प्रिय वस्तु के नष्ट होने ) भौर अनिष्ट 
( अत्रिय वस्तु ) की प्रापि से करुण रस उत्पन्न होताहं। | 

इसका स्थायी भाव शोक ह गौर आलम्बन होता ह मृत व्यक्ति, कोई सम्बन्धी 
या दीनहीन अवस्था को प्राप्त कोई पुरुष । करुण रस के उहीपन हँ मृतक व्यक्ति 
का दाह-कर्म, उसका गुण-श्रवण तथा उसकी वस्तुओं को देखना । इसके अनुभावं 
म रोना, कल्पना, चिल्लाना, भूमि-पतन, उच्छवास लेना, प्रखप गादि अते हँ । 
संचारी भावों मे स्मृति, विषाद, दैन्य हं । , 

उदाहूरण- । 

मातु खो मोह न द्रोह विमातुको, सोच न तातके गात गहे को। 

प्रान छी छोम न, बन्धु बिखोह, न राज को खोभ न मोद रहेको ॥ 

एते पै नेक न मानत श्रीपति" एते मेँ सोय-वियोग सहे को। 

तारन भूमि मँ राम क्यो, मोहि सोच विमीषन भुषकहेको॥ 

लक्ष्मण को शक्ति लगने पर अर्थात्‌ अप्रिय वस्तु की प्राक्षिसे राम के विपि 
मे करुण रस प्रकट हुआ हँ । यर्हा राम का लक्ष्मण के लिए रोना शोक स्थायी हं । 
लक्ष्मण आलम्बन हैँ ओर राम आश्रय । खक्ष्मण का मूच्छित शरीर, उनके अंस्तर- 
शस्त्र तथा उनकी वीरता आदि उदीपन हैँ । राम का विलाप करना अनुभाव ह। 
शोकावस्था में भी विभीषण को सिंहासनासीन कराने का भाव मति संचारी है । 
यहाँ स्मृति, विषाद आदि संचारी भी हें । 

( ४ ) रौद्र रस-मान-मंग, शत्रु की चेष्टा, अपकार तथा गुरुजनों की निदा 
नादि कै कारण रौद्र रस की उत्पत्ति होती हं । 

इसका स्थायीभाव क्रोध हं ओौर आलम्बन शत्रुका अपकार करने वाला 
व्यक्ति हं । उहीपन ह--शत्रुकृत अपराध, मत्सर आदि अनुभावो के भन्त्गत 








| 
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अखिोंकााक होना ( क्रोध से), त्यौरी चढना, होंठ चबाना, कम्प मख का 
छार होना हँ ओर संचारी है--अमर्ष, मद, स्मृति, चपलता, जडता आदि । 
उदाहरण-- 
बोरों सवै रघुवंस ऊटार कौ धार म बारन वाजि सरस्थहि । 
वान को वायु उड़ाय कै रुच्छन रच्छ करौं अरिह। समरस्थहं । 
रामहि बाम समेत पडे वन कोप के मार मै सूज भरव्थषि। 
जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो आाज्ु अनाथ करौ द्सरस्थहिं ॥- ङॐदाव । 


यहा रामचन्द्र जी के ऊपर परशुराम जी का क्रोध वणित हँ । शिवघनुष के 
टूटने से रामके ऊपर परशुराम का क्रुद्ध होना क्रोध स्थायीभाव ह । राम 
आकम्बन हुं ओर परशुराम आश्रय । शिव का घनुष तोड़कर सीतासे रामका 
विवाह करना परशुराम के क्रोध का उदीपन ह । ^रघुवंशञ' का नाश करूगा' एेसा 
उनका ( परशुराम का ) कथन अनुभावदहै ओर ग्वं, उग्रता, अमर्षं आदि 
सचारी हं । 

(५) वीर रस--प्रताप, विनय, अष्यवसाय, घै, हर्ष, विस्मय, विक्रम आदि 
विभावो से उत्साह स्थायीभाव के परिपक्व होने पर वीर रस उत्पन्न होता हं । 


इसका स्थायीभाव उत्साह हीता हं ओर आलम्बन शत्रु । अनुभाव है- 
हथियारों का चकाना, रोंगटे खड़ा होना आदि। संचारी-षैयं, मति, गर्वं 
स्मृति, तक, रोमांच आदि । उदहीपन-रात्रु का प्रताप, उसकी वीरता, मारू बाजे 
का बजना, युद्धजन्य कोलाहल आदि । इसके चार प्रकार हँ - दानवीर, युद्धवीर 
दयावीर ओर वसवीर तथा चारों के भालम्बन ओौर उहीपन भिन्न होते है, पर 
स्थायीमाव एक ही होता ह, उत्पाह । 

उदाहरण- | 

क्रद्ध॒द्सरानन बीस थुजानि कपि रीछ अनी सर टूरत | 

छच्छन तच्छन रत्त किय ॒दुग रच्छ विपच्छन के सिर कटत ॥ 


मार पछर पुकार दुह दरु रण्ड क्पट्टि दपि रूपट्त। 
रुण्ड कूरे मटे मत्थनि ह्ूदृत जोगिनि खप्पर उनि ठत ॥ 


न 


बन्दर ओौर भालं की सेनाको देखकर रावण के हदय मे उत्साह का 
जगना उत्साह स्थापीभाव हँ । बन्दर-भाक्‌ आङम्बन विभाव है ओर रावण 
आश्रय ह; क्योकि रावणके ही मन मे उत्साह जागता है । बन्दर-भालों कं 
ुदध-सम्बन्वी विविध कार्यं उहीपन हैँ भौर मार, पार कहना तथा रात्रुभं के 


सिर को काटना आदि अनुभाव है । यहां उग्रता, अमषं आदि संचारी भाव है । 








1 
॥ 
| 
| 
व 
॥ 


७० न्क रफकक य भि 





४९१ खाहिव्यारोक 
रौद्र एवं वीर दोनों ही रसो के आलम्बन शतु होते हैँ ( एक रहते हँ ) पर 

इनके स्थायीभाव भिन्न रहते दहं । रोद्ररसका स्थायी क्रोधरहं भौर वीर का 

उत्साह । नेत्र एवं मुख का लाल होना रौद्र रस के अनुभाव है, वीर के नहीं । 

( ६ ) भयानक रस -भयंकर दुर्य देखने अथवा बलवान्‌ व्यक्तियों के 
अपराध करने से भयानक रस उत्पन्न होता है । इसका स्थायीभाव भय हं ओर 
अ।रम्बन है-- वित घ्वनि, भत-प्रेतादि का देखना इसके अनुभाव है--हाथ-पर 
का कपना, नेत्रो की च॑चलता, रोमांच, मुखवैवर्ण्य , स्वरभेद आदि । भयदायक 
पदार्थो की चेषटाएं उदीपन ह तथा संचारी ह स्तम्भ, स्वेद, गद्गद्‌ हीना, 

रोमांच, वेपथु, स्वर भंग, वैवर्ण्य, शका, देन्य, चपलता, जडता, त्रास आदि । 
| उदाहरण | 
रानी अङुकानी सब डाद्‌त परानी जाहि, 
सकै न विरोक भेष केसरी-कुमार को। 
मीजि-मीजि हाथ धुनि माथ दसरमाथ तिय, 
| (तुरः तिलो न मयो बाहिर अगार को ॥ 
सब अक्लतवाब डारौ, मैन काव्यौ तैन काव्यो, 
जिय की परी संमरे सहन-मंडार को। 
खीक्चति मेंदोबे . सविषाद्‌ देखि मेघनाद्‌, 
बयो द्टूनियत सब याहो दादीज.र का ॥ 

यहां छका-दहन के भयंकर दुश्य-वर्णन मे भयानक रस हं । मन्दोदरी का 
वेचेन होना भय स्थायी ह ओर आकम्बन हँ हनुमान जी । उनका भेष तथा गृह 
की सामग्रियोंका जलना उदहीपन ह । हाथ मींजना, जरती हुई वस्तुगों को 
देखकर भागना तथा मन्दोदरी करा मेघनाद को गारी देना अनुभाव ह्‌ । विषाद, 
चिन्ता, स्मृति आदि संचारी हें । 

( ७ ) बामस्स रस - घृणित पदार्थो के दशन. एवं श्रवण से जो रस उत्पन्न 
हो उसे बीभत्स रस कहते हं । इसका स्थायीभाव जुगुप्सा हं ओर वर्णं नीला 
ह । बीभत्स रस के भारम्बन हँ धुणित पदार्थं जैसे; दुरगन्धयुक्तं मांस ओर रक्त 
आदि ओर उदीपन विभाव हैँ मांस आदि का सङकर कीड़ा पड़ना । अनुभाव ~ ` 
मुंह फेरना, धूकंना, ओख-नाक मदना आदि हैँ । संचारी हं--मोह्‌, अपस्मार, 
ञावेग, व्याधि, मोह, जडता, चिन्ता, वैवर्ण्यं उन्माद, निर्वेद, ग्लानि भादि । 

उदाहरण 
विर परं वैश्यो कग आंख दौड खात निश्ारत । 
खींचत जीमदहिं स्यार अतिहिः आनंद उर. धारत ॥ 








रस . ७१ 
गिद्ध जोव ` को खोदि-खोदि कै मांस उपारत । 
स्वान आगुरिन काटि-काटि कै खात बिदारत ॥ 
बह चीर नोचि रे जात तुच मोद्‌ भर्यो सबको हियौ । 
मनु ब््यमोज जिजमान कोड आज मिखारिनि कर दियौ ॥ 
यहा सत्य॒ह्रिख्चन्द्र' नाटक में राजा हरिर्चन्द्र द्वारा द्मशान के बीभत्स 
दुर्य का वणन हं । 
स्थायीभाव जुगुप्सा है जौर इमशान का . दुर्य. आलम्बन । उदीपन है-- 
परु एव काक आदि का अंगों को खींचना । उपर्युक्त दुर्यो को देखकर राजा का 
छनका वणन करना अनुभाव हं ओर मोह, स्मृति शदि खंधारी ई । | 


( ८ ) अद्‌भुत रस्--आस्चर्यजनक पदार्थो के देखने से अद्भुत रस उत्पन्न 
होता है । इसको उत्पत्ति अलौकिक वस्तु या घटना के देखने से होती है । इसका 
स्थाथीभाव विस्मय या आश्चर्यं है मौर आंम्बन अलौकिक या आङ्वयजनक 
पदार्थं हैँ । अनुभाव --स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, संभ्रम आदि हं ओर संचारी हं-- 
वितक, आवेग, स्मृति, हषं, मति आदि । 

उदाहरण- 

इहो उहों दइ बाख्क देखा । सतिभ्रम मोरि किं आनि बिसेखा । 


तन पुरुकित सुख वचन न आवा । नयन भूदि चरनन सिर नावा ॥ 
॑ --रामायण । 


बारुक रामके कई रूपों को देखकर कौशल्या के वि्मय-वणन में अद्भूत 
रस है । यर्हा स्थायीभ।व विस्मय ह ओर आकम्बन राम हैँ । कौशल्या आश्य हं 
ओर रामक करई रूपों का यहाँ-वर्हां देखना उहोपन है । अनुभाव हं--रामाच 
ओर स्वर-भंग तथ। संचारी वितकं हे । | 

( ९ ) शान्त रस-- तत्त्वज्ञान एवं वैराग्य के उत्पन्न होने से शान्त रस 
की उत्पत्ति होती है । इसका स्थाधीभाव निवेद या दम है ओर अनित्य-स्वरूप 
संसार का ज्ञान तथा परमात्म-चिन्तन आदि आलम्बन हं । इसके उदहीपन विभाव 
है -पुण्याश्रम,. तीर्थ-स्थान, रमणीय वन, सत्संग आदि । रोमांचादि इसके 
अनुभाव हँ ओर धृति, निर्वेद, मति, स्मृति आदि संचारी हं । 

उदाहरण - ` | 

बन बितान रबि ससि दियो, फलू भख सिक प्रच।ह । 


अवनि-सेज, पंखा-पत्रन, अब न कुं परवाह ॥ 
=प्द्यकर्‌ । 


|, 








७दे. साहित्याङोक 
यहा संसार की अनित्यता की बात आलम्बन ह भौर निवद स्थायीभाव । 
उटीपन वन है तथा अब कुछ भी परवाह नहीं हं' यह्‌ कथन अनुभाव ह । संचारी 
है मति, धृति, हषं आदि । 

भरत ने मख्य चार रस माने है-्ंगार, सद्र, वीर एवं बीमत्स ओर 
इनसे अन्य चार रसों को उत्पन्न मानाहै श्छुंगारसे हास्य, रौद्रसे करुण 
वीरस अदधत तथा बीभत्ससे भयानक को। श्ंगारका रंग द्याम हँ ओर 
इसके देवता विष्णु है, हास्य का रंग स्वेत ह ओौर देवता प्रमथहं। रोद्रका 
रग लाल ( रक्त) है ओौर देवता र्द्रह। करुण रसका रंग कपोत हं ओर 
देवता यम हैँ । वीर रसका रंग लाक ह गौर देवता महेन्द्रं । मयानक का रग 
काला है मौर देवता काल हैँ । बीभत्सका रंग नीला मौर देवता महाकाल हं। 
अद्भूत पीत रग का होता हं ओौर देवता ब्रह्मा ह । 


रस-निष्पत्ति 


रस-निष्पत्ति का सम्बन्ध रस की उत्पत्तिसे है। इस विषय के अन्तर्गत 
यह बताया जाताहं कि रस की उत्पत्ति कहां होती ह अर्थात्‌ रसानुभव किसे 
होता है। भरत ने अपने 'नाव्य-शास्त्र' मे रसकै स्वरूप का वर्णन करते हए 
 एकसूच्र का निर्माण किया है, जिसके अनुसार विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी 
( संचारी ) के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है--'विभावानुभाव- 
न्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।' इस सूत्र मे (क्ंयोग' ओौर "निष्पत्ति" शब्द एसे 
थे कि परवर्ती आचार्यो ने. इनकीं व्याख्या कर चार सिद्धान्तो की स्थापना की । 
एसे व्याख्याकारों मेँ मटरलोल्कट, श्रीशंकुक, भटुनायक मौर अभिनव गुप्त प्रसिद्ध 
हं । इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए उपर्युक्त व्याख्याताओं ने रस-विषयक चार 
मतों का प्रवत्तंन किया, जिन्हं क्रमशः -उत्पत्तिवाद ( आरोपवाद ), अनुमितिवाद, 
मुक्तिवाद { भोगवाद ) एवं अभिग्यक्तिव।द कहते हैँ । इन आचार्थो में केवल 
भभिनव गु्तकाही ग्रन्थ उपलब्ध है। "अभिनवभारती ध्वन्यालोकलोचन' 
( दोनो के प्रणेता अभिनव गुप्त हं) तथा 'काव्यप्रकाश' ( मम्मट कृत ) नामक 
ग्रन्थों मे पूर्वोक्तं आचार्याके मत उद्धृत हँ ओौर अभिनव गुप्त ने उन्हं अपनी 
दृष्टि से प्रस्तुत किया, जोपूर्वपक्षके रूपमे हं । उन्हने ( अभिनव गुप्ते) 
इनके विचारों को उद्धृत कर उनक खण्डन किया है । 


( १ ) मह्ृोल्लट का उत्पत्तिवाद्‌--इनके सम्बन्ध मे कहा जाताहै कि 
ये मीमांसक थे ओौर अपने रस-विवेचन मेँ इन्होनं उसी का आधार ग्रहण 
किया था। 














रस-निष्पत्ति ७३ 


किन्तु अभी तक इनके संबंव मे कोई निरिचित ` प्रमाण उपरन्ध नहीं हे, 
जिससे कि ये मीमांसामतानुयायी सिद्ध हो सके । इनके मतानुसार रस की उत्पत्ति 


अनुकायं या मूलपात्र ( दुष्यन्त मौर कुन्तला ) मे होती हं मौर अभिनय करने केः 


कारण अभिनेता ( अनुक्ता ) मेंभी उसकी प्रतीति होती ह । अतुकायं भें रस 
की प्रतीति प्रधान रूप से एवं उसका अनुकरण करने के कारण अनुक्ता में गौण 
र्पसे होती है । इनका कहना हं कि ““रलनादि आर्बन तथा उद्यानादि 
उद्यीपन विभावो से उत्पाद्योत्पादकेभाव संबंघ कै द्वारा उत्पन्न कटाक्ष-सुजक्षेप 
प्रभृति अनुभावं से गस्य-गम्कभाव संबंध के दारा अभिव्यक्त ( प्रती तियोग्य ) 
ओर निवेंदादि व्यभिचारी भवो से पोष्यपोषक-संबंध के द्वारा पृष्ट ( उपचित } 
रत्यादि स्थायीभाव ही रसरहै। इस रस की स्थिति मुख्यतः तो अनुकायं 
रामादिमेंहं, पर उन्हींके सूपका अभिनेता होने के कारण अनुक्ता नटों में 
मी सामाजिकं को रस प्रतीति होती है 1 भटुलोल्लट के अनुसार सूत्रस्थ संयोगः 
शब्द का .अथं संवध एवं निष्पत्ति का अर्थं उत्पत्ति है । इन्होने रस के साथ 
विभाव का सम्बन्ध उत्पाद्य-उत्पादकभाव का, अनुभाव के साथ गसम्य-गसकभाव 
का एवं संचारी के साथ पोष्य-पोषक-भाव का माना । मृलपात्रों या अनुकार्य में रस 
कगे उत्पत्ति मानने के कारण इनका मत उत्पत्तिवादं क नाम से प्रसिढ हे । 
एतिहासिक पात्रों का आरोप अभिनेता मेँ करने के कारण इसे आरोपवाद भो 
कहते हं । | 

भटुकोल्लट के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए अनेक दोषों को अन्वेषण किया 
गया । इनके मत का प्रथम दोष यहहै किये रसकीदो प्रकार की स्थिति 
मानते हं । प्रमुख एवं गौण । रस॒ की निष्पत्ति मूलपात्रौ या अनुकार्य मे मानने 
पर सामाजिक को भानन्द कपे मिलेगा ? इसका निराकरण भदुलोल्लट के विवे- 
चन से नहीं होता। अनुकर्तामं रस की गौण स्थिति मानने पर भी उससे 
सामाजिक या दर्शक को आनन्दोपरन्धि नहीं होगी । इन्होने मूरपात्र या अनु- 
कर्यं मं रस की उत्पत्ति मानकर यह स्पष्ट नहीं किया कि मूलपात्र का अभिभ्राय 
एतिहासिक या वास्तविक पात्रसे है या कविनिबद्धपात्रसे। येरसकी उत्पत्ति 
अनुकार्यं मे मानकर रसास्वाद का अधिकारी प्रक्षक या दर्शकं को स्वीकार करते 
हं । पर, कारणकार्य-सिद्धान्त के आधार पर यह मत खण्डित हो जाता ह । कारण 
भौर कायं मे एकनिष्ठता या समानाधिकरण्य होना चाहिए । हस मत के अनुसार 
कारण-कार्यं कौ एकनिष्ठता समाप्त हो जाती हं । कारण या रस की सत्ता अनुकार्य 
म होती है ओर कार्य अथात्‌ रसास्वाद प्रक्षक को होता है। शन्ही कारणो 
मटरलोरलट का मत मान्य नहीं हआ । 

श्रोशङ्क का अनुमितिवाद्‌-- भीशकूक ने भटुलोल्लट के मत की आलोचना 


कर भतुनितिवाद नालक सिञास्त फी स्थापना फी । इन्होने न्यायगास्व के अनुः 











स साहिव्यारोक 
मान-परमाण के आधार पर रसकी व्याख्या प्रस्तुत की। ये रस की निष्पत्ति 
गम्यगमकभाव से मानते हुए भरतसूत्रस्थ "निष्पत्तिः शब्द का अर्थ.अनुमिति करते 
"है ।` इनके अनुसार विभावादि के संयोगसे ही रत्यादि स्थायी भावों का अनुमान 
किया जाता है । इनके मतानुसार रस की स्थिति अनुकार्य या मूरपा्र मे ही 
होती है, किन्तु दर्शक या सामाजिक नट या अभिनेता में उसका अनुमान कर्‌ 
आनन्दित होता ह! इन्होने विमावको रसका कारण, अनुभाव को कार्यं एवं 
संचारी को सहचारी रूप माना, जिनके सहयोग से अनुकार्यगत स्थायीभाव 
प्रयत्नपूर्वक अजित होता है । नट अपने नाट्यकौशल के दारा अनुकार्य या रामादि 
के भावों को इस प्रकार प्रदश्चित करता किवे कृत्रिम होते हुए भी प्रक्षक को 
अनुकार्य के ही भाव ज्ञात होते हँ अर्था दशंक उसे मिथ्या न जानकर अनुमान 
करतार क्रिनटमें हीरसकी स्थिति ओर इस प्रकर उरे आनन्दोपरल्वि 
होती है । सामाजिक अनुकार्य के साथ अभिनेता का अभिन्न संबंध स्थापित कर 
उसमे ही रसका अनुमान कर केता है । उसे नट मे दुष्यन्तादिका ज्ञान 
'चित्रतुरगन्याय' से होता ह, जो संशय, मिथ्या एवं सादुश्य-ज्ञान से सर्वथा भिन्न 
एवं विलक्षण हँ । जिस प्रकार चित्रमे आक्खित तुरग को देखकर हमे यह्‌ 
जान होता हं कि यह घोड़ा ह ` ओौर दौड़ रहा है, ( वस्तुतः वह घोडा नहीं होता 
कन्तु हम उसे मानले हैँ कि यह्‌ घोडा) उसी प्रकार सामाजिर्क भी नट 
कोही + वास्तविक दुष्यन्त एवं शकुन्तला मानकर रस या आनन्द को अनुभूति 
करता ह । 
आगे चलकर इस मत की समीक्षा की गयी ओर इसमे अनेक दोष निकले 
गए । श्रौशंकुक ने अनुकरण एवं अनुमान को आधार बनाकर रस का विवेचन 
किथा था । अनुकरण केवल वेश-भूषा का हो सकता है, स्थायी य संचारी भावा 
का नहीं । अनुमान के द्रा रसानुभूति संभव नहीं है; क्योकि उसमें मिथ्या के 
आधार पर सत्य की प्रतीति करायी जाती है, जो असम्भव ह । किसी को भोजन 
करते देखकर किसं। का पेट नहीं भर सकता । आनन्द प्रत्यक्ष अनुभव का विषय 
ह्‌, अनुमान का नहीं । रति आदि भावों का अनुपान के द्वारा अनुभव नहीं किया 
जा सक्ता । अतः नतो अनुमान द्वारानटमेंरस्रकी स्थिति संभवहं ओरन 
सामाजिको को आनन्दोपकन्धि हो सक्ती हे । 
मटनायक का थुक्तिवि(द--येरसको भावना का व्यापार मानते हे, व्यंजना 
का नहीं। इनका रस-विषयक मत भुक्तिवादके नामसे विख्यात ह । इन्होने 
उत्पत्ति. अनुमिति एवं अभिन्यक्ति तीनां का हीः खण्डन किया है । इन्होंने भरत- 
सूत्र के अन्तर्गत व्यवहृत संग्रोग' का अर्थं मोऽयभोजक-संवंध एवं निष्पत्ति का अर्थं 
भोग या भुक्ति किया । भटुनायक ने काग्य को शब्दात्मकं व्यप्र मानते हुए उसकी 














रस-निष्यत्ति ७० 
तीन शक्तियो का उल्लेख किया- अभिधा, भावकत्व ओर भोजकत्व गौर बताया 
किं इनके द्वाराही रस की प्रतीति होती है। अभिधा-रक्तिके ह्वारा काव्य के 
शाब्दिक अर्थ का ज्ञान होता है अर्थात्‌ काव्य के पाठक ओर नाटक के सामाजिक 
( द॑शंक, प्रक्षक ) को अभिघा द्वारा ही अथं का बोध होता है । तदनन्तर भाव- 
कृत्व व्यापार से व्यक्तिविरोष में उत्पच्च हृए रत्यादि भाव ग्यक्ति-संबंघ से रहित 
होकर साधारणीकृत हो जाते हँ अर्थात्‌ दुष्यन्त गौर शकुन्तला जो काव्य या 
नाटक में नायक-नायिका के रूप में चिन्तित होते हैँ, वे व्यक्तिगत संबंध से शन्य 
होकर सामान्य नायक-न।यिका के रूप में उपस्थित होते हं । 


दुष्यन्तादि कौ प्रेसकथा में वैयक्तिक तत्तव की विद्यमानता के कारण पाठक 
या सामाजिकं के साथ सामंजस्य नहीं बैठता; क्योकि अभिधा द्वारा प्रस्तुत प्रेम- 
कथा विशेष नायक-नायिका कहानौ के रूप मं प्रस्तुत होती ह । अतः भाव- 
कत्व व्यापार या भावना हारा विभावादि के साधारणीकृत्त होने य सामान्य 
धरातर पर अधिष्ठित. होने के कारण वह॒ कथा सामान्य दाम्पत्य-प्रेमके रूपमे 
प्रतीत होने र्गती है । साधारणीकरण दहो जाने के बाद दर्शक एवं पाठक का 
उस कथा के साथ सामंजस्य स्थापित हो जाता ह । तत्पश्चात्‌ भोग या भोजकत्व 
व्यापार के दारा तमोगुण एवं रजोगुण के हट जाने पर सहृदय या सामाजिक रसा- 
स्वादन करने लग जाता ह । इस भावित रस का आध्वाद सामान्य लौकिक भोग से 
विलक्षण होता है ओर ब्रह्मानन्दसहोदर ज्ञात होता है । भोग का अर्थं है तमोगुण 
एवं रजोगुण को दुर कर सतोगुण का प्रादुर्भाव । सतोगुण से युक्त ज्ञान आनन्द- 
स्वरूप होता हं गौर इसे ही भोग कहते हँ । यह ज्ञान या आस्वादन अन्य ज्ञान 
से शून्य होने के कारण कौकिक ज्ञान से सर्वथा पृथक्‌ अलौकिक अनुभव है, जर्हा 
वेद्यान्तर का सम्पक रह नहीं पाता । इस स्थिति में अपने-पराये का भेद भिटकर 
अखण्ड आनन्द का आस्वादन होता ह । 


भटुनायक के रस-विवेचन का आधार सांख्य-द्शंन हं । 'सत्त्वोद्रक' तथा 
(भोग शब्दके कारण यहु .सिद्धान्त सांख्प मतानुयायी निश्चित होता ह । इनके 
मत का खण्डन कर अभिनव गुने निम्नांकरितं तकं प्रस्तुत क्रिये है- 

( क ) भदटुनायक ने परस्परा-समधथित शब्दशक्तियों --अभिधा, लक्षणा एवं 
व्यजना-के अतिरिक्त भ।वकत्व एवं भोजक्त्व व्यापार का जो उल्लेख किया त 
उसका कोई राघ्तरीय आधर नहीं ह । 

। ख ) अभिनव गुस के अनुसार शब्द कौ व्यंजकता कै दवारा विभावन व्पापार 
स्वतः उद्भूत होता है ओर उससे विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है, 
त दोनो ही रक्तियां व्यर्थं ह । भावकत्व का कार्यं लक्षणा से चल सकता है 








+) साहित्याङोक 


जौर ये शक्तिर्या भिन्न नाम से ही व्यंजना से पृथक्‌ ज्ञात होती हं, वस्तुतः ये 
भिन्न नहीं हं । 

(७) भसिनव गुष्च का अमिभ्यक्तिवाद्‌-अभिनव गु ते रौवाद्रेत में प्रतिपादित 
जानन्दवाद के आधार पर रस का विवेचन किया है! इनका सिद्धान्त अभि 
ग्यन्तिवाद के नाम से विख्यात है । दौवादैत का सुदृढ आधार प्रदान कर अभिनवशगुत 
ते रस को आनन्दमय सिद्ध किया । इन्टोनि भरत के रससूत्र मे अव स्थित संयोग 
शब्द का अर्थव्यंग्य-व्यंजक-सम्बरन्ध या प्रकाद्य-प्रकाशक किया भौर निष्पत्ति का 
अभिव्यक्ति । इन्होँने महनायक्त के साघारणीकरण सिद्धान्त को मान्यता दी, ५२ 
उसे परिष्कृत रूप में ही म्रहण किया 1 इनके अनुसार रस ॒व्यंजना का परिणाम 
है, भावना का व्यापार नहीं । इन्होंने बताया कि रति भादि स्थायीभाव सामाजिक 
या सहृदय के हृदय में वासनारूपं में विद्यमान रहते हँ । वे वासनात्मक संस्कार के 
रूप में वुषुप्तावस्था में रहते ह, किन्तु काव्य के पठन या श्रवण अथवा नाटक के 
देखने से वे उद्बुद्ध हो जाते हैँ अर्थात्‌ कान्य एवं नाटक के सुम्पकं से विभावादिकं 
के साथ संयोग होने पर॒ वासनाहूप मे विद्यमान स्थाधी भावों की उदुबुद्धिहौ 
जाती है ओर वे अभिव्यक्त होकर रसकारूप धारण कर्ते हं । जिस प्रकारं 
मिटटी के घडे मेँ गन्ध की पूर्वम्थिति होती ह, पर जल कै संयोग से वह प्रकट हौ 
जाती है, उसी प्रकार सामाजिको (दर्शकों) के हृदय मेँ स्थित स्थायीमाव कान्यादि 
के श्रवण या नाटक कै दर्शन से अभिव्यक्त होकर रसनीय बन जाते हँ । इन्हीने 
रसको व्यंग्य मानकर उसे ब्रह्मानन्दसहोदर स्वीकार क्ियादहै। येरसकीं 
सहृदयनिष्ठता स्वीकार करते हँ अर्थात्‌ इनके अनुसार रस की स्थिति एकमत्र 
सहृदय या सरामाजिकमें ही होती हं । रस-निष्पत्ति के सम्बन्धमें अभी तकं 
अभिनव गुप्तका ही मत मान्य हं । 











काल्य-गुण 


यण का स्वरूप--रसके घमंको गुण कहते हैः । जिस प्रकार मनुष्य के 
शरीर में शौर्यादि गुणों की स्थिति होती है, उसी प्रकार काव्य मे रस को उत्कर्ष 
प्रदान करने वाले धमं को गुण कहा जाता ह । रस के साथ इनक्री अचल स्थिति 
होती हे ओर ये रसोत्कर्षं के कारण हँ । जहां रस रहता है, वहाँ गुण निश्चित रूप 
से रहते हँ ओर जहां रस नहीं होगा वहाँ गुण को स्थिति भी सम्भव नहीं हू । 
शूरता एवं वीरता आदि गुणों का सम्बन्ध मनुष्य के शरीर से न होकर भात्मा 
कै साथ होता हं । यदि आत्मा के साथ इनका सम्बन्धं न होकर शरीर के साथ 
होता तो मृत्यु के पञ्चात्‌ भी इन गुणौ को शरीर में दियमान रहना चाहिए था; 
किन्तु एेसा नहीं होता । मृत्यु होते ही मनुष्य कै गुण तिरोहित हो जाते ह । अतः 
यह सिद्ध हआ होता है कि आत्मा के अभावमें गुणों की स्थिति असम्भव है । 
इसी प्रकार का सम्बन्ध रसके साथ गुणोंकाहै। रस काव्यकी आत्माया 
प्रधानभूत तत्त्व हं, अतः इसके साथ गुण का सम्बन्ध स्वतः स्थापित हौ जाता है । 
गुण के अभाव में अलकारयुक्त होने पर भी काव्य आनन्दप्रद नहीं हो सकता । 
रमणी के शरीर पर सौन्दर्थादि गुणों के अभाव मे हार जैसे भारस्वङ्प प्रतीत 
होता हं, उसी प्रकार अलंकारो से युक्त होकर भी काव्य, गुण कै विना, गानन्द- 
दायक नहीं हो सकता । 

अलंकार ओर गुण--यद्यपि मुख्य रूपसे.गुण स्स के घर्म है तथापि गौण 
ख्पसे वे शब्दाथंके भी घमं माने जाते हैँ । निष्कर्षं यह कि गुण रस के धमं है 
भौर कान्य में इनकी अचल स्थिति होती है। ये रस के उत्कर्षक या काम्यके 
शोभाधायक धमं हँ । गुण भौर अकंकार मे अन्तर यह्‌ है करि अलंकार काव्य कै 
बाह्यशोमाकारक धमं हँ तो गुण उसकी आत्मा कौ शोभा है । अलंकारः काव्य के 
अस्थिर धमं हं, रस की भांति नित्य नहीं । अलंकार भौर गुण दोनों ही कान्य के 
उत्कर्पाघायक तत्व हं; किन्तु दोनों मे अन्तर यह है कि जहाँ गुणों कै द्वारा 
काव्यात्मकेता का सचिवे होता है, वर्ह अलंकार उसे केवर उक्कष्ट बना सकते 
है, उसमे बाह्य चाक्यचिक्य भर॒ सकते हँ । अभिप्राय यह्‌ कि गुण काव्य कै 
आतर सौन्दर्यं हँ तो अलंकार बाह्य शोभा-मात्र । भलकारों के समावेश से काव्य 
की बाह्यरोभा भले ही. बढ़ जाय; परन्तु गुणों के दारा तो उसकी आन्तरिक 
विभूति भ्रकारित हो उठती है । भख्कारों की स्थिति नीरस काव्य मे भी सम्भव 
है; किन्तु गुण सदा सरस या रसयुक्त कान्य मे ही स्थित रहता है । कारण यह्‌ 








| 
| 
| 
| 





७८ 


कि गण रस के नित्यघर्म॒हं, जहाँ रस होगा वहां गुणों की सत्ता अनिवार्य होगी 

ओर जव गुण रहने तो रस्र को उत्कर्षं प्रदान करेगे ही । गुण सदा रस का उपकार 

करते है; किन्ब्र बक्कारों के घटाटोप यें काव्य का स्वारस्य नष्ट हो जाता हं । 
गुण ओर रस गुण ओर रस का प्रत्यक्ष सम्बन्व है, क्योकि रसों को 





चाहित्यारोक | 


व्यान सें रखकर ही गुणों का प्रयोग किया जाता ह । कोमल भाव वाञे रसो मे 
कोमल ओर मधुर शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, यदि उनके स्थान पर कठोर 
वर्णो का प्रयोग किया जाय तौ रसास्वादन में बाधा उपस्थित हौ जायगो । अतः 
मधुर भाव को चोतित करने वाले रसो के रसत्व को सूरक्षित करने के लिए मधुर 
एवं कोमल वर्णो का प्रयोग आवदयक ह, इसलिए इन रसो मँ माधूर्य-गुण क] 
व्यवहार होता हं । रौद्र, वीभत्स एवं वीर रस मेँ उग्र भावों कौ व्यंजन। होती ह, 
अतः इनमें रसे शब्दों का गुंफन होना चाहिए जो उग्रता के माव को प्रकट करने 
चं समर्थ हौ सके। एेसौ स्थितिमें उग्र भाव वाके रसोंकी अभिव्यक्ति कठोर 
वर्णो के प्रयोग हारा ही सम्भव हँ । मधुर एवं उग्र भावों के अतिरिक्त कवि को 
शब्दों के संगठ्न पर भी घ्यान देना पडता हं । कविता में एक हृदय के भावको 
दूसरों तक पहुंचाना पड़ता ह । , अतः कवि इसका ध्यान रता हं कि वह एस 
शब्दों का प्रयोग करे, जो सरल, सुबोध एवं सर्वजन-युलम हौं । इस कार्यं के 
लिए कवि को प्रसाद-शली का अवलम्ब ऊेना पडता हं । 

गुण के भेद्‌-गुण के तीन भ्रकार प्रधान दहँ-माधूर्यगुण, ओजगुण 
ओर प्रसादगुण । 

( १) माघुय॑गुण-- जिस काम्य की सचना से अन्तःकरण आनन्द से द्रवीभूतं 
हो जाय, उसे माधु्यंगुण कहते हँ । इसमें मधु <ता-व्यंजक शब्दों का प्रयोग होता 
ह । माघूर्यगुण में मधुर वर्ण, सानुनासिक वर्णं (ङ,ज,ण, न, म, }), छोटे-छोटे 
समास एवं कोमङ वर्णो का प्रयोग होता ह । यह गुण श्चंगार, करुण एवं शान्त 
रसं में प्रयुक्त होता ह । इनमें कठोर वणं एवं लम्बे-लम्बे समासो का प्रयोग नहीं 


होना चाहिए ` 


उदाहरण 
( क ) मंद-मंद चदि चल्यौ चैत निसि चंद चार, 





अंद्‌-मंद्‌ चांदनी परसारत रतन ते 
मंद-मंद जसुना तरंगिनि हिरोरे लेत, 
मंद-मंद्‌ बहे मंजु मट्क्का सुमन त ॥ 
देवः कवि मंद्-मंद सतक सुगन्ध पौन, 
देखि छबि छीजत मनोज छन-छन तें ॥ 
म॑ंद-मंद भुरखी बजावत अधर धरे, 


मंद्-मंद्‌ निकम्यौ समुङ्कन्द मधुबन तं ॥ 








काञ्य-गुंण ७९, 


इसम्‌ श्यद्धार रस हं ओर मधुर तथा कोमल वर्णो के प्रयोग के कारण यहाँ 
माधू्यनुण हआ । 

( ख ) निरख, सखी ये खंजन आये । 

फेरे उन मेरे रंजन ने इधर नयन मन भाये :; 

( २ ) ओजगुण - जिस काव्यरचना के श्रवण करने से चित्त का विस्तार 
नएव मन मे तेज उत्पन्न हो, वह्‌ ओजगुण ह । ओजगुण से युक्त रचना के आस्वाद 
से चित्त में दीति एवं आवेगे की उत्पत्ति होती हं । इसका प्रयोग वीर, बीभत्स 
एवं रोद्र रसो में होता ह । इसमें संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्णं, रेफ, कठोर वर्ण, कम्बे- 
लम्बे समास ओौरट,ठ,ड,ढ, ड, ठ्‌, प्रयुक्त होते हें । 

उदाहरण 

वारि टारि डे ऊम्भकणंहिं बिद्‌एरि डारौं, 

मारो मेवनादहू तो असव अनंत हयँ) 
करै "पद्माकर' च्रिकूट ह को ढाहि डस 

डारत करत जातुधानन कौ अत हौं ॥ 
अच्छहिं निरच्छ कपि भालु हं उच्चारो इमि, 

तो से तुच्छ तुच्छन कौ कचुह्‌ न गंत ह । 
जारि डारौं ककि उजारि डारौं उपवन, 

फारि डरो रावन तौ हौं हनुमत हौँ॥ 

यहां हनुमान्‌ जी के क्रोध-वर्णन में नोजगुण की अभिव्यक्ति हुई हं । 

( ३ ) प्रसादगुण--सूखे ईधन मे भग्निकी भाति ओर सूखे वस्त्र मेँ जल 
कौ तरह शीघ्र ही चित्त मे व्याप्त हो जाने वाले गुण को प्रसादगुण कहते हं । 

इसका प्रयोग सभी रसो मे होता ह । इसमें सरक ओर बोधगम्य शब्द युक्त 
होते ह जिनके श्रवण-मात्रसे हौ अर्थं को प्रतीति हो जाती हं । 

उदाहरण 

विकसते अुरक्लाने को पूरू, उद्य होता छिपने को चद्‌ । 
शून्य होते मरने को मेघ, दीप जलता होने को मद्‌ । 
यहां किसका अनन्त यौवन, अरे अस्थिर यौवन ॥ 
- महादेवी । 
इसमे सरल भौर बोधगम्य शब्दों का प्रयोग हुमा हं । यह प्रसादगुण की 
कविता ह्‌ । 











काव्यदोष 


दोष का स्वरूप--कान्यास्वाद के बाधक या विघातक तत्त्व को दोष या 
काग्य-दोष कहते है । ये कान्यास्वादन के समय उत्पन्न होने वाले उद्रेग है । इसे 
रसापकर्षक भी कहा जाता है । गुण काव्य की संपत्ति हँ ओौर दोष विपत्ति । 
दोष के कारण कान्य का सौन्दर्यं नष्ट हो जाता हं । इसे काव्यानन्द का उद्रगजनकं 
तत्तव कहा गथा ह । आ०” मम्मट के अनुसार कान्य का मुख्य अथ रसदं ओर 


मुख्य अर्थं के अपकर्षंक को दोष कटते हँ । विदवनाथ- ने रसापकर्षक या रस के 
वाघक तत्तव को दोष कहा हं । 


कवि का अभिप्रेत मुख्य अर्थ ही होता है अर्थात्‌ कवि जिस अभिप्राय से कुछ 
कहना चाहता है, उसे मुख्यार्थं कहते हँ । इस अर्थ मे किसी कारणवश बाधा 
उपस्थित हो जाय तो उसे दोष कटेंगे । काव्य में मुख्य अर्थं तो रस हं, परन्तु 
कभी-कभी उसका आचरित वाच्य अर्थं भी मुख्य होता है अर्थात्‌ नीरस कान्य में 
भी दोष होता ह । यदि रस मेँ किसी प्रकार से अनौचित्य उपस्थित हौ गया तो 
वहाँ दोष आ जायगा । 

दोष के भेद्-दोष के मुख्य तीन भेद माने गणए॒ हँ--रब्ददोष, अर्थदोष 
एवं रसदोष । काव्यम रस का प्राधान्य होने के कारण रस-दोष को मुख्यता 
है। रसका बोध अर्थके द्वारा होताहै ओर अर्थं का ज्ञानं राब्द पर आचरित 
है । अतः शब्द ओर अर्थ-दोष रसदोष से गौण हैँ । दोषों को कुर संख्या ७० 
मानी गयी है-शब्द-दोष ३७, अर्थ-दोष २२३ एवं रसदोष १० । यहा मुख्य 
दोषों का वर्णन किया जायगा । 

शब्द-दोष--वाक्यार्थं की प्रतीतिमें जो दोष प्रथम-प्रथम उपस्थित 
हों उन्हें शब्द-दोष कहते हँ । ये १९ हँ--श्रुतिकटु, च्युतसंस्कार, अश्रयुक्तः 
असमर्थ, निहितार्थ, अनुचितार्थ, निरथंक, अवाचक, अश्टी { तीन प्रकार के }), 
संदिग्ध, अप्रतीत, ग्राम्य, नेयार्थ, किलष्ट, अविमृष्टविधेयांश, विश्द्धमति कृत । यहां 
प्रसिद्ध दोषों का वणन किया जायगा । 


१. मुख्याथं हतिर्दोषो रसर्च मुख्यस्तदाश्रयाद्राच्याः ॥ 
२. रसापकषां दोषाः । साहित्यदपेण, ७।१-५काव्यप्रकारा, ७।४९ 














 काल्य-दौषं - ८१ 
(9) श्रुतिकट--कणंकटु यां कानों को कठोर लगने वाली रचना में 
शरुतिकटु दोष होता है । ये अक्षर कठोर होने के कारण कानों मे खटकते ह । पर, 
वीर या भयानक रस मे कणंकटु शब्द दोष-~युक्त न होकर गुण्‌ बन जाते हूं । 
जैसे; 
कवि कै करटिनतर कर्मं की करते नहीं हम ष्टता । 
पर क्या न विषयोत्छृष्टता करती विचारोत्कृष्टता ॥ 


छ. 


इस कविता में 'विषयोत्कृष्टता' एवं "विचारोत्कृष्टता शब्द क्णकटु हैँ । 


- ( > ) च्युतसस्कार--यदि व्यारण-विरुद्ध श्ट का कान्य में प्रयोग कियां 
जाय तो च्युतसंस्कार दोष होगा । च्युतसंस्कार कां अर्थहै व्याकरण के नियमे 
गिर जाना । 

उदाहरण-- 

प्रेम-शक्ति से चिर निरस्त्र हो जावेगी पादावता। 


यहां 'पाश्वताः शब्द में च्युतसंस्कार दोष है जो व्याकरण के विरुद है । 
पारावता के स्थान पर पशुता होना चाहिए था । च्युतसंस्कार का नाम च्युतसंस्कृति 
भी है । पर, गेवारी भाषा के कान्य में च्युतसंस्कार दोष नहीं माना जाता । 

( ३ ) अप्रयुक्त व्याकरण, . कोष आदि से सिद्ध होने पर भी अर्थात्‌ शुद्ध 
होकर भी एसे शब्दों का प्रयोगहोजो कि कान्य मे गप्रचलिति हो, तो वहां 
अप्रयुक्त दोष होगा । 

उदाहरण 

| देवे ससंश्रम पटांत उघारि कैसे । 

। नारी नई कचन मे प्रिय-हस्त जैसे ॥ 

यहा "कुच का प्रयोग स्वरीङ्गि मे हुमा है, .जो अभ्रयुक्त दोष हं । यमक 
आदि की योजना में अप्रयुक्त दोष नहीं होता । 

( ४ ) शसलमथ--जिस अर्थं को प्रकट करने के लिए जो शब्द रखा गया 
हो यदि उससे उस अर्थ की प्रतीति न हो सके तो असमर्थं दोष होता ह । 

उदाहरण- 
सीय-स्वयंवर मेँ जुरे, नरपति सुभग विस्ताल। 
धनु न टर्थौ बोल्यौ निरखि, तब अनंग महिपारू ॥ 
यहा अनंग" शब्द का प्रयोगं॒विदेह्‌ या राजा जनक के किए हु है क्योकि 
वे विदेह कहै जाते थे । विदेह के समानार्थ अनंग शब्द यहां प्रयुक्त हुमा है पर 
वह्‌ ( अनंग ) कामदेव का बोधक है, अतः यहा असमर्थं दोष हुभा 1 
६ साहि° 








४६ साहिष्याोकं 


( ~ ) निहिताथं-- जिस शब्दके दो अर्थहौं ओौर यदि उसका अप्रसिद्ध 
अर्थ मे प्रयोग किया जाय तो निहितार्थं दोष होगा । 
उदाहरण - 
चपला यह रहिहं नही, देखु हरिहि चित खाय । 
यहि मकरध्वज तरन कों, नाहिन ओर उपाय ॥ 
यहां चपा का प्रयोग लक्ष्मी के लिए एवं मकरध्वज का समुद्र के किए हमा 
हं, पर दोनों ही अप्रसिद्ध अथं में प्रयुक्त हुए हैं । 
( & ; निरथक--छन्द के चरण की पूर्ति के किए यदि अनावरयक शब्द 
प्रयुक्त हों तो निरथंक दोष होगा । 
उदाहरण- 
देव होकर तुम सदा मेरे रहो, 
भौर देवीही सुन्चे रक्खो अहो । 
यहाँ “अहो का निरर्थक प्रयोग हु हं । 
अथदोष 
यदि कविता में निहित अ्थंसे अभीष्ट अभिप्राय की प्रतीतिन हो, तो 
अर्थ-दोष होता है । अर्थदीषों की संख्या २३ है-- 
भपुष्ट, कष्ट, व्याहत, पुनरुक्त, दुष्करम, ग्राम्य, संदिग्ध, निर्हंतु, प्रसिद्धि-विरढ, 
विद्या-विरुदध, अनवीकृत, सनियम परिवृत्त, अनियम परिवृत आदि । यहा मुख्य 
भेदों का उल्टेख किया जायगा । 
( १ ) अयुष्ट कविता मे जन एेसे शब्द प्रयुक्त हों किं जिनके न रहने पर 
भी अथं को क्षति न पहुंचे, तो अपुष्ट दोष होता ह । 
उदा.रण- 
उयो अति व्रडे गगन भमै, उज्ञ्वक चारु मयंक । 
मान मानिनी मोचिवे, हेतु मनहूु इक-अंक ॥ 
यदि यहां अति बड़" गौर “उज्ज्वक' शब्द न भी रहे तो अर्थ मेँ किसी प्रकार 
की बाघा नहीं आती । ये व्यर्थं के शब्द हैं । 
( २ ) कष्ट--जव अर्थं की प्रतीति अत्यन्त कठिनता से हो तो कष्ट-दोष 
होगा । इस दोष की स्थिति दुरूह अर्थ में होती ह । 
उदाहरण - 
तो पै बारों चार श्चुग, चार विर्हैग, फर चार ॥ 
यहा नायिका के उपर चार परशु ~ नेत्र पर मृग, धू घट पर घोड़ा, चार या 
गति पर हाथी ओौर कटि पर सिह चार पक्षी--वाणी पर कोय, गर्दन पर 
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कपोत ( कवूतर ), केश पर मोर तथा नाक पर कीर ( सुग्गा ) - एवं चार 
कल~ दात पर अनार, स्तन पर श्वीफल ( बेर ), अधर पर बिम्बफल तथा 
कपो पर मधुक-को न्यौछावर करने की बात कही गयी ह 1 यह्‌ अर्थं अत्यन्त 
कठिनता से ज्ञात होता है, अतः यहाँ कष्ट या कष्टा्थं दोष हुमा । 
( ३ )व्याहत--जव किसी पदार्थं के महत्त्व का कथन कर पुनः उसकी 
हीनता प्रदशित की जाय तो व्याहूत-दोष होगा । इसमें कभी हीनवा प्रदशित 


कर उस पदाथं का महत्त्व दिखाया जाता ह । 
उदाहरण - 


चंद्ञ्ुखी कै बदन-सम, हिमकर क्यो न जाय । 
क्मरदुगी कै नैन सम, कज ने एकौ माय ॥ 
यहां नायिका को चंदमुखी कहकर पुनः उसके मुख के समान चन्द्रमा नहीं 
है, एेसा कहने में पहले महत्त्व दिखलाकर चन्द्रमा का तिरस्कार करने में. व्याहत- 
दोष है । इसी प्रकार कमलनैनी के नेत्र के समान कमल को नहीं कहने में भी 
व्याहूत-दोष रह । 
(४) पुनरूक्त--एक बार कथित अर्थं फिर से प्रयुक्त हो या एकं ही शब्द 
गौर अर्थं की बार-बार आवृत्ति हो तो पुनस्त दोष होगा ' 
उदाहरण - 
खदु. बानी मीठी रगै बात कविन को उक्ति। 
स्पष्ट हुं । | 
( ५ ) दुष्कमस्व- जब रोक एवं शास्त मे प्रसिद्ध क्रमों का उल्कघन किया 
जाय तो दुष्क्रमत्व दोष होता है । 
उदाहरण-- ू 
वर बाजी कै बारनें, दै रक्षि दयार ॥ 
राजा प्रसन्न होकर घोडा या हाथी देगे। लोक में हाथी कहने के बाद 
घोड़ा कहने का क्रम है, पर यहाँ उसे उरुट दिया गया है, अतः दुष्क्रमत्व 
दोषं हुञा । 
( ६ ) आम्य--जब कविता में ग्राम्यभाषा का प्रयोग हो तो, ग्राम्य-दोष 
होगा । भदे या अशिष्ट व्यक्तियों मे ही ग्राम्य शब्द प्रयुक्त होते हं । 
उदाहरण-- | 
हौं सोवत इत आप त्‌, मेरे नेरे सोय ॥ 
इस उक्ति में म्राभ्यत्व या अभद्रता ह । 








11 खाहित्याखोकं 


रस-दोष 

रसास्वाद के बाधक तत्त्वौ को रस~दोष कहते हैँ । यदि रसास्वाद मं किसी 
प्रकार की च्रुटि आ जाय या उसमे व्यवधान पड़ जाय तो यह -स्थिति उद्वेगजनकं 
हो जाती है। रस वाच्यन होकर सदा व्यंग्य होता है ओर इसकी सफलता 
विभावादि कै उपयुक्त प्रयोग पर निर्भर करती दहं । 

रस-दौष का विवरण इस प्रकार ह-- 

( १ ) व्यभिचारी भाव, रस तथा स्थायीभाव का स्वशब्द से कथन~- 

( २) अनुभाव एवं विभाव की कष्ट कल्पना-- 

( ३ ) प्रतिक विभावादि का ग्रहण-- ` 

( ४ ) रस की पुनः पुनः दीति- 

( ५ ) अकांड प्रथन- 

( ६ ) अकांड छेदन-- 

( ७ ) अंगभूत रस का अधिक विस्तार-- 

( ८ ) अंगी का अननुसंघान- 

( ९ ) प्रकृति-विप्यय-- 

( १० ) अनंग-व्णन-- 

( १ ) स्वश्ञब्दवाच्यता--यदि रस, व्यभिचारी भाव गौर स्थायीभःव 
को उनके वाचक शब्दों से ही कहा जाय तो स्वशब्दवाच्यता दोष होगा । रस 
का आस्वाद व्यंजनासे ही होना चाहिए, क्योकि वह सदा व्यंग्य होता ह । 


यदि क्िसीरस का नामे ल्या जाय तो वहां रसास्वादन मे न्यवधान 
हौ जायगा । 


उदाह्रण- 
जानि गौरि अनुकर, सिय हिय इषं न जात कटि । 

यहां हषं संचारी का नाम आ जाने से स्वराब्दवाच्यता दोष हभ । 

( ३ ) विभाव-अनुमाव की कष्टकल्पना--यदि किसी रस मे विभावानुभाव 
की यौजना स्वामाविक पसे न होकर यह निश्वयन होकििकिसि रसका 
विभाव हं ओर क्रिस रस का अनुभाव तो वहां दोष होता है । 

उदाहरण - 

उठति गिरति गिर-गिर उठति, उरि-उरि भिर-गिरं जाति । 
कहा कहौं कासो कहौ, क्यों जीवै यह राति ॥ 


यहां यह निश्चित नहं होता कि सखी दवारा विरह-निवेदन है या किसी की 


मृत्यु के कारण करुण-स्थिति का वर्णन हैँ । 
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( २३ ) प्रतिक्ूरु विमावादि का म्रहण--जिस रस की जो सामग्री हो, यदि 
उसके विरोधी रस का वर्णन किया जाय तो यह्‌ दोष होगा । 

(४) रख को पुनः पुनः दीप्षि-यदि ` किसी रचना मे किसी रस का 
बार-बार उदहीपन हौ या उसका वर्णन किया जाय, तो यह रख-~दोष होगा । 
कान्य में किसी रस का वणन प्रसंगानुसार होना चाहिए । प्रसंग की समाप्ति के 
पश्चात्‌ उस रस का वणन करने में दोष आं जाता है । 


( ५ ) भकंड प्रथन --अनुचित स्थान मँ किसी रस का विस्तार दिखाया 
जाय तो अकांड प्रथन दोष होगा । 

( ६ ) भकांड छेदन - यदि असमयमे ही किसी रसं का विन्छेद ( भंग ) 
क्र दिया जाय तो वहां अकांड छेदन होगा । . 


( ७ ) अंगञरूत रस क! अति विस्तार--यदि किसी अप्रधान या गौण 
रस का अति विस्तार के साथ वर्णन किया जाय तो उक्तं दोष होगा । 

( < ) अंगो का भननुक्तंघान~--किसी रचना मे अंगी या प्रधान नायक 
नायिका की विस्मृति को अंगी का अननुसंधान कहते हं । 

( ९ ) प्रङृति-विपयंय--यदि कान्य मे निरूपित नायकके भेदों का 
विपरीत वणन किया जाय तो प्रकृति-विपर्यय दोष होगा । 

( १० ) अनंग-वणेन-जो रस वर्णन क्रा अंग न हो यदि उसका वर्णन 
किया जाय तो अनंग-वर्णन दोष होगा । 














अलंकार 

काव्य के रोभाकारकधर्मं को अलंकार कहते हँ । इसके दारा काव्य में चम- 
त्कार उत्पन्न होता ह । जिस प्रकारं आभूषण या अङकार कै पहनने से कोड 
सुन्दरी अधिक सौन्दर्यवती हो जाती ह, उसी प्रकार काव्य में अक्कारों के समा- 
वेरा से उसका चमत्कार या बाह्य सौन्दयं बढ जाताहं। अक्कार कथन की एक 
दोल्यी या रचना का चमत्कारिक ढंग ह । यह्‌ “अलम्‌” ओर कार' इन दो शब्दों के 
योग से बना ह जिसका अर्थ हुं दरोभाकारक पदाथं । अलंकार कान्य को विभूषित 
करता है या यह्‌ काव्य का शोभाकारक तत्त्व ह । अक्कारोंके द्वारा न कैव 
वाणी कौ सजावट होती हँ, बत्कि वे भाव की विदोष अभिव्यक्तिके साधन मी 
बन जाते हँ । इनके प्रयोग से काव्य में रमणीयता आती ह ओर वह प्रभावोत्पादक 
भीं बन जाता हं । 

अलंकार के मुख्य तीन मेद हँ--राब्दाठंकार, अर्थाङकार ओर उभयालंकार 
या मिध्रालकार । जव शब्द मे चमत्कारहौ तो शब्दालंकार होता ह अर्थात्‌ 
शब्दालंकार का चमत्कार शब्दगत होता ह । जब अर्थं मे चमत्कार हो तो अर्था- 
लकार होगा, पर जब शब्द ओर अर्थं दोनों मेँ चमत्कारो तो उभयालकार या 
मिध्राकुकार होता है । शब्दारंकार ओर अर्थारकार में अन्तर यह्‌ ह कि जब 
राब्द के परिवर्तन करने से चमत्कार नष्टहो जाय तो शब्दालंकार होगा भौर 
शब्द के बदलने से चमत्कार बना रहं तो वहां अर्थाकंकार होगा । शब्दारकार के 
दस भेद ह गौर अर्थालंकार के एक सौ तथा उभयारकार दो प्रकार का होता है, 
पर यहां कुछ प्रसिद्ध मेदो का वर्णन किया जा रहा है । शब्दालुकारों में मुख्य ह- 
अनुप्रास, यमक, इलेष, वक्रोवित ओर पुनसरवतवदाभास ओर यर्हां उन्हीं का वर्णन 
होगा । अर्थाकंकारों में प्रमुख चारीस अलंकारो का विवेचन किया गया ह) 











शब्दालकार 


( १ ) अनुप्रास 


जहां व्यंजनों की समता हो, उनके स्वर मिरे अथवा नही, तो वहां अनुप्रास 
अख्कार होता हुं । 
अनुप्रास शब्द “अनु' + ्र' + 'आस' के योगसे बना है, जिसका अथंहं 
अनुकूल या बार-बार ( अनु ) प्रकरषं॑या निकटता से ( प्र ) रखना या विन्यास 
करना ( आस ) । इस अलंकार मे व्यंजनों की बार-बार आवृत्ति होती दै, पर 
उनके स्वर ( मात्रा ) समान नहीं होते; वे भिन्न-सिन्न भी हौ सकते हँ । ग्यंजन- 
सादृरप या व्यंजनों की समता अनुप्रास की अनिवार्यं शतं है । इसमें शब्द के 
आदि या अन्त में व्यंजन का साम्य दिखलाया जाता हुं । 
उदाहरण के लिए (अब चित चेत चित्रकूट चल्हु' इस पद्यको छ्याजा 
सकता है । इसमे च की अनेक बार आवृत्ति हुई हं, पर चित, चेत, चित्रकूट ओर 
चलहु मे इकार, एकर, इकार ओौर अकार की माव्राह। अभिप्राय यहे कि 
अनुप्रास में व्यज्ञनोँ की आवृत्ति हो, किन्तु स्वरो की मात्रा मे अन्तर भी रहतो 
अरकारत्व या चमत्कार नष्ट नहीं होता । इस अलंकार में वर्ण-विन्यास रसानुकूल 
या वणनीय रस के अनुसार होना चाहिए । 
उदाहरण-- 
बन्ददं गुरु पद पदुम परागा। 
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
-- रामायण । 


यहाँ प्रथम पक्ति में पद, पदुम ओर पराग मे “प कौ आवृत्ति हुई हं आर 
सुखचि, सुवास तथा सरस मे 'स' को । अतः यह चौपाई अनुप्रास का उदाहरण 
हः । 

अनुप्रास के भेद-अनुप्रास के पांच मेद ह-छेकानुप्रास, काटानुप्रास, 
वृत्यनुप्रास, भ्रुत्यनुप्रास एवं अन्त्यानुप्रास । इनमें प्रथम तीन अत्यन्त प्रसिद्ध हं । 

( क ) छेकानुप्रास--जव अनेक व्यञ्जनो या व्यञ्न-समुदाय की स्वरूप एवं 
क्रम से एक वार आवृत्ति हो तो छेकानुप्रास होगा । 

छ्के का अथ हं चतुर । चतुरजनों को प्रिय होने क कारण इसे छेकानुप्रास 
कहते हं । इस अरृंकार मे अनेक गप्रञ्जनों की स्वल्पतः एवं क्रमतः एक बार 
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आवृत्ति होती है । उदाहरण के किए रस भौर सरको छ्याजा सकता हं। 
दोनों का स्वरूपएकहीहै, रओौरस, परक्रम एकनहींहं। रस्रमें^रके 
बाद स' आया तोसरमें^स' के बाद "र'। क्रम ठीक नहीं रहने से यहां 
छेकानुप्रास नहीं होगा । पर "कमर! ओौर कोमल मे इस अल्कार का रूप देखा 
जा सकता है, क्योकि दोनों मे ही स्वरूप एवं क्रम की -- कमर एवं कोमल~-~ 
एकता ह । यदि हम कौम से मात्रायास्वरकोहटादें तो दोनों मे कमल रहं 
जायगा । इस प्रकार स्वरूप एवं क्रम की एकता के कारण यहाँ छेकानुप्रास होगा । 
उदाहरण 
राधा के बर वैन सुनि, चीनी चकित सुभाय। 
दाख दुखी मिक्वरी सुरी, सुधा रही सङ्चाय ॥ 
यहां 'दाख' ओौर दृखी' मे चेकानुप्रास है। दोनों की मात्राओं को हटा दं 
तो “दख' रह जायगा । दोनों का स्वरूप एवंक्रमणएकही हं, अतः दाख ओौर 
दुखी मं चछेकानुभ्रास हुजा । यहाँ अनेक व्यञ्ञनों- द ओर ख--की एक ही बार 
स्वरूपतः ओर क्रमशः आवृत्ति हई ह । 
उदाहरण-- 
बाल-बेकि सुखी सुखद्‌, इदि र्खे रख घाम । 
फेरि डहडही कीजिए, सुरस संचि घनस्याम ॥ 
~ बिहारी । 
यहां बाल-बेकि, सुखी-सुख तथा रूखे-रुखमें व, ल, स, ख, एवं र, ख, कीं 
स्वरूप एवं क्रम से आवृत्ति हुई ह । अनेक व्यञ्जनो ~ एक से अधिक को अनेक 
कहंगे--कौ एक बार आवृत्ति होने के कारण इसमें छेकानुप्रास हा । 
( ख ) खागनुप्रस--शब्द गौर ॐ दोनों की पुनरुक्ति मे तात्प्यमात्र कै 
भेद को खाटानुप्रास कहते हँ । 
खाट गुजरात का प्राचीन नाम हं अर्थात्‌ इसका मर्थ गुजरात हं । लाटजनौ 
या गुजरात के लोगों को श्रिय होने के कारण इसे ठाटानुप्रास कहते हँ । ऊाटा- 
नुप्रास में शब्द ओर अर्थं एक ही होते है, ओर उनकी आवृत्ति भी होती है, पर 
अन्वय करने पर उनक्रा तात्पर्य बदल जाता हं | 
उदाहरण 
राम हृद्य जाके वसै, विपति सुमंगलू ताहि । 
राम हृदय जाके नहीं, विपति सुमंगल ताहि ॥ 


| जिसके हृदय मेँ राम बसते है, उसके लिए विपत्ति भी सुमंगक हौ जाती हँ 
ओर जिसके हृदय मे राम नहीं बसते उनके लिए सुमं्ग॑ल भी विपत्ति हो जाता ह । 














शब्दालंकार ८९ 
यहां दोहे की दोनों पंक्तियों के ` शब्द ओर अर्थ एक ही हँ ओर उनको 
वृत्ति भी हुई ह, पर अन्वय करने पर उनका तात्प बदर गया हं । 
वे घरं वन दही सदा, जर्है है वंघु-वियोग । 
वे घर दहै बन ही सदा, जँ नहिं बंघु-वियोग ॥ 
यहां कटा गया हं कि जिस घर में भादयों म विरोध रहता है, वे घर भी 
सदा वन को तरह हो जाते हँ ओर जहां भाद्यों मे विरोध नहीं होता वे वन 
भी घर हो जाते हँ । यहां शब्द ओर अर्थ के होने एवं उनकी आवृत्ति होने पर 
भी अन्वय करने से उनका तात्पर्यं बदर गया हैँ । 
( ग ) इत्यनुभ्रासर-- वृत्तिगत एक वर्णं की अथवा अनेक वर्णो की अनेक 
बार आवृत्ति होने पर वृत्यनुप्रास होता ह । | 
वृत्ति का अर्थ प्रत्येक रस के अनुकूरू वणो या अक्षरों का विन्यास 
( रखना ) अर्थात्‌ यदि श्छुगार रस की रचना हो तो उसमें मधुर वर्णों का प्रयोग 
हो भौर वीर रस की रचना मे कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाय । इस अलंकार 
मे रसके अनुकूल एक वर्णकी या अनेक वर्णोंकी अनेक बार आवृत्ति 
होती हं । 
उदाहरण 
क--धमं धुरोन धीर नयनागर । 
सत्य सनेह सीर सुखसागर ॥ 
--रामायण। 
यहां ध की अनेक बार ओौर स" की अनेक बार आवृत्ति हई है । 
ख-पुरुकित पर्क पसार अपार । - पंत । 
ग~-गरज गगन के गान गरज गंमीर स्वरों मे ॥ 
-- पत । 
यहां ग कौ अनेक वार आवृत्ति हूर है । 
( २ ) यमक 
सार्थकं होने पर भी भिन्न अर्थं वाते वर्ण-समुदाय की करमशः आवृत्ति या पुनः 
श्रवण को यमक कहते हैं । 
यमक का अथं दो या जुड़वां है । इसमं वर्णो या अक्षरों की भावृत्ति कम-से- 
कम दो वार अवद्य होनी चाहिए । यमक अलंकार मे एसे शब्दों का प्रयोग 
होता है जिनके एक से अधिकया दो अर्थं होते हं । इसमे सार्थक वर्णो के अत्तिरिक्त 
निरर्थक वर्णो की भी आवृत्ति होती है । 








साहित्यारोकं 


उदाहरण- 
(कू) तो परं वारं उरवसी, सुज राधिके सुजान । 
तू मोहन क उरबसी, है उरबसी समान ॥ 
यह उर्वशी ( उरबसी ) शब्दे को तीन बार आवृत्ति हुई है ओौर तीनौं 
बार उसके अर्थं बदल गए है । कवि कहता ह कि हे चतुर राधिके ! भ तुम्हारे 
ऊपर स्वर्गं की अप्रा उर्वशी को न्यौचछावर करता हँ; क्योकितु माला के बीच 
लटके. वाङ पदिक ( उरबसी ) की माति मोहन या कष्ण के हृदय में बसी 
हई ( उरबसी ) है । यहाँ प्रथम उवंशी का अथं अप्सरा, द्ितीय का अर्थं हृदय 
मं बसी हई एवं तृतीय. का अर्थं पदिक या गहना हं । अतः एक ही शब्द कीं 
बार-बार आवृत्ति होने एवं बार-बार उसका अर्थं बदल जाने के कारण यहां यमक 
अलंकार हुभा । | 
(ख ) अंगना मैं दिखाती तऊ अंगना गना डमरी उनष्टली परे । 
किसी नई दुलहन का कथन है कि रमँ अपना अंग नहीं दिखाती, फिर भी स्वयां 
` तेरे मगन मं आक्र छायो रहती ह । यहां अंगना शब्द को तीन बार आवृत्ति 
हई है । प्रथम अंगना का अर्थं है अंग नहीं, द्वितीय का स्त्रियां ओर तृतीय का 
अगिन । यहां एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हुई हं ओर उक्षके अथं भी बदल 
गए है, अतः यमक अलंकार हुआ । 
(ग) तरणि के हीखाथ तरर तरंग म । 
तरणि इनी थी हमारी तार मं ॥ 
यहा तरणि" शब्द की दो वार आवृत्ति हुई है ओौर इसके दो अथं हो गए 
है । प्रथम तरणि का अथं सूर्यहं ओर द्वितीय का नौका या नाव । 
यमक अलंकार मे कभी-कभी पूरे वाक्य की आवृत्ति होती है ओर उसके 
अर्थं बदल जाते हैँ । इसे वाक्यावृत्ति कहते हं । 
ऊचे घोर मन्द्र के अन्द्र रहनवारी, 
ऊचे घोर मन्दर के अन्दर रहातिदै। 
कन्दृभूर भोग "कर, कन्दमूक भोग कर 
तीन बेर खाती सो तो तीन बेर खाती दँ ॥ 
यहां वावंयों की भावृत्ति हई है भौर उनके अथं भी बदल गए हं । डवे 
घोर मन्दि या राजप्रासादों मेँ रहने वाली स्वर्या भब ऊची-ॐची भ्यकर 
गुफार्जो या पर्वत को कन्दराओं ( खोहों ) मेँ रहती हैँ । मेवा-मिष्ठान्न खाने वाटी 
अब जडी-वूटी या कन्दमूल खाकर रह जाती हैँ ओर तीन बार ८ प्रातः, 
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` शब्दारुकार | | ९१ 
दोपहर, शाम ) साने वाली भब तीन बैर ( वैर, एक प्रकार का फ़ल ) खाकर 
ही रह जाती है । . [र 

यमक भौर राटानुप्रास- दोनों मे ही शन्द भौर अर्थं दोनो की आवृत्ति 
होती है, पर इनमें अन्तर यह है कि लाटानुप्रास मँ एकार्थक ( एक अथं वारे ) 
र्दी की आवृत्ति होती है, पर यमक मे भिन्न अर्थं बाऊे शब्दो को मावृत्ति 
(३) श्लेष | | 
दिलष्ट शब्दों के हारा अनेक अर्थो के कथन को रेष अलंकार कहुते हैँ । ` 
र्टेष का अर्थं है चिपका हभ या सटा हमा । इस अखकार मे ठेसे शाब्द 
प्रयुक्त हीते ह जिनमें एक से अधिक अर्थं चिपके हए हों । द्लष्ट शब्द का बर्थ 
अनेक अर्थो वले शब्दो से है । रेष अरुंकार मेँ अनेक अर्थं वाके शारदो खे मर्थात्‌ 
दिलष्ट शब्दों से अनेक अर्थो का कथन करिया जातां है । 
` उदाहरण- | | 
( क ) अजो तरथोना ही रद्यौ, सुति सेवत इक अंग । ` 
नाक बास बेसरि रद्यौ, षसि मुक्तन के संग ॥ . 
` ` --बिहारी । 
यहा तरयौना, सुति, नाक, नास गौर मुकतन शब्द मे द्लेष है । तरुयौना 
को भयं कर्णपूल या कान का एक गहना है भौर ईरा अथं नहीं तरा, सृति का 
मर्थं है वेद गौर कान, नाक का अथं नाकं ( एक अंग-विेषः ) मौर स्वर्ग, बास ` 
का अथं रहना ( निवास ) गौर सुगंधि तथा मुकतनं का अर्थं मोती एवं सत्संगी 
या मुक्ति दिलाने वाला है । इस दोहे कै दो अथं हं । अथम्‌ श्रुगारी है भौर दूसरा 
नीतिप्रधान । | | | 
 श्रथम अर्थके अनुसार कानके पास सदा. छटकटे हृए या रहते हृए भी 
कर्णफक नहीं तरा, उसे कोई लाभ नहीं हमा, पर मोती ( मुकतन ) के-साथ 
रने से बेसरि ( नकवेसर नामक एक गहना ) को नायिका को नाक की सुगन्वि 
मिरी । यहां नकबेसर को कर्णफुकु से अधिक महृत्व दिया गया है। 
द्वितीय अथं के अनुसार अभी तक वेदाभ्ययन या वेद के पढ्ने!से कोई नहीं 
वरा भरथात्‌ किसी को मुत्ति नहीं मिली ।. सत्संगियों या मुक्ति दिलाने वालो के 
भाय रहने से भनृर्य ही स्वर्गं की प्राति हौ जायगी । 
( ख ) रावन सिर सरोज बन चारी । | 
चकि रघुबीर सिरीसुख धारी ॥- रामायण । | 








९२ | सादित्यारोकं 
यहा सिलीमुख' शब्द मे उलेष है जिसका अर्थं बाण ओौर भौरा हं । रावण 
के सिरख्पो कमल के वन में श्रीरामचन्द्र जी के बाण भौरे होकर घुस गये । 

( ४ ) वक्रोक्ति 

वक्ता के अन्यार्थक वाक्य का यदि श्रोता काकु याश्टेवके दारा जन्य अथं 
कृर दे तो वक्रोक्ति अरुकार होगा । 

"वक्रोक्ति शब्द का भर्थह वक्र या टेढ़ा कथन ( उक्ति )। इस अल्कार 
मे वक्ता या कहने वाके के भिन्न अभिप्राय का भरोत भिन्न अथं कर देताहे। 
वक्ता जिस अभिप्रायसे कोई वात कहे ओौर श्रोता दिष्ट शब्दोंकेद्वाराया 
काकु उक्ति से उसका भिन्न अर्थं करदेतो वक्रोविति अक्कार होगा । काकु 
"का अर्थं ह कंठ-घ्वनि-विकार अर्थात्‌ कंठ की ध्वनि में परिवर्तनं करना । इसमे वक्ता 
कंठ कौं आवाज या ध्वनिं परिवर्त्तन कर अन्य अर्थं करता ओर्‌ इटेष का 
अर्थं अनेक अर्थं वाला शब्द है । वक्रोकिति अरुकार में वक्ता रिलष्ट या अनेक 
अर्थं वाठ शब्दों का प्रयोग कर अन्य अर्थं की कल्पना करता हं । 

उदाहुरण- 

को तुम ? हरि" प्यारी? कहा बानरको पुर काम ! 
“स्याम' सलोनो, स्याम कपि ! क्यो न डरे तव वाम ॥ 

कृष्ण ने राधिका का द्वार खटखटाया तो राधाने कहा कि तुम कौन हो? 
इस पर कृष्ण ने कहा कि प्यारी ! मै हरि ( कृष्ण एवं बन्दर ) हं । हरि का 
अर्थ वक्ता अर्थात्‌ कृष्ण ने श्रीकृष्ण किया, पर श्रौता अर्थात्‌ राधिका ने उसका 
अर्थं बन्दर कर कहा कि बन्दर कानगरयापुरमें कोई काम नहीं हं । यहां 
"हरि" शब्द दिष्ट है ओौर इसके हारा वक्ता के भिन्न अभिप्राय का श्रोता भिन्न 
अर्थं करता हं । 

वक्रोक्ति के भेद्‌-- वक्रोक्ति के दो मेद हं- 

रेष वक्रोक्ति भौर काक वक्रोकिति । 

( क ) इटेष वक्रोक्ति--जव रिलष्ट या अनेकार्थवाची ( अनेक अर्थं वाले ) 
रन्दो कै द्वारा वक्ता के भिन्न अभिप्रायका श्रोता भिन्न अर्थं करदे तो इटेष 
वक्रोक्ति होगी । 

उदाहरण- 

मान तजो गहि सुमति बर, पुनि पुनि होत न देह । 
मानत जोगी जोगको, मोहि न जोग सनेह ॥ 
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वक्ता कहता हं कि है वर, सुन्दर बुद्धि को ग्रहण कर ( सुमति गहि ) मान 

का त्याग करो ( मान तजो )। इस पर श्रोता ने इसका अन्य मर्थं करते हृए 

उत्तर दिया कि सुन्दर मति वाले लोग योग को मानते हँ ( मानत जोगहि सुमति 

बर ) इस पर श्रोता ने वक्ता के शब्दों को तोड़कर कहा कि योगी छोग योग 

को मानते है, मुञ्चे योग से किसी प्रकार का स्नेह नहीं है । यहां “मानत जोगहि" 
शब्द मं इकेष वक्रोक्ति है ओर इसको टुकड़े कर कई अर्थ किये गए हैं । 

(ख ) काऊ वक्ोक्ति--जवब काकु या कण्ठ की ध्वनि के विकार (परिवर्तन ) 
से वक्ता के भिन्न अर्थं को श्रोता उरुट दे अर्थात्‌ उसका भिन्न अभिप्राय कर दे 
तो काकु वक्रोक्ति अकार होगा । 

उदाहुरण-- 

जब आप पिता के वचन पारु सकते हे । 
तब मों को आज्ञा भरत गार सकते है । -साकेत । ` 
यहां राम के प्रति लक्ष्मण की उक्ति है कि जब रामचन्द्र जी पिता के आदेश 
का पालन कर सक्ते हँतोमां की आज्ञा को भरत कैसे टाकेगे ? अर्थात्‌ नहीं 
टारेगे । इसमे वक्ता के कथन को काकु के द्वारा उलट दिया गया है । 
हों सुङकुमारि नाथ बन जोगू । 
तुमहिं उचित तप मो कहें मोगू॥ -रामायण। 

यहां रामचन्द्र के प्रति सीताकी उक्तिह। वे कहती हैं किर्म सुकुमारी है 
ओर आप वन के योग्य हं । आपके किए तप करना उचित है मौर मेरे लिए 
मोग । पर वक्ता का यह्‌ अभिप्राय नहींह। यहाँ कण्ठ की घ्वनिके विकार से 
यह अथं होगाकि नतो सुक्रमारीहं भरन आप वनके योग्यहं। न 
तो आपके लिए तपस्या करना उचित हँ ओर न मेरे किए भोग करना ठीक हे । 


( ५ ) पुनसक्तव्रदाभासं 


जहां वास्तविक पुनरुक्ति न होकर पुनरुक्ति का आभासमात्र हो, वहाँ पुन- 
सवतवदाभास अकुकार होता हे । | 

` "पुनरुक्तवदाभास शब्द का अर्थं है पुनरुविति के समान आभास या क्षङक । 

इस अल्कार में वास्तविक पुनरुक्ति न होकर उसकी क्षङक-मात्र होती है । इसमें 


एेसे चब्द प्रयुक्त होते ह जो भिन्न रूप वाले मौर भिन्न अर्थं वाञे होते है, पर 


उनमें एका्थता का आभास होता हं । ऊपर-ऊपर से पुनरुक्ति-सी जान पडती है, 
पर अर्थं क! ज्ञान होने पर, पुनरुक्ति का अन्त हो जाता ह । कहने का अभिप्राय 
यह्‌ कि पुनरुक्तवदाभास अलंकार मँ पुनरुक्ति की प्रतीति सत्य न होकर मिथ्या 
होती ह । जेसे कहा जाय कि "उसने हाथ में कर दे दिया' तो यहाँ पुनरक्तवदाभास 


| 
| 
| 
| 
| 
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अरंकार होगा । हाय गौर कर को यहां सहसा पनरुक्ति जान पडती हं, परर 
करका अर्थं मालगुजारी कर देने परं पुनरुक्ति इर हौ जायगी । इसका अर्थ 
हुमा कि हाय मे मालगुजारी दे दी । यहां वास्तविक पुनरुक्ति न होकर उसका 


आआभास-मात्र हं । 


उदाहरण-- 
( क ) अरो भोर गंजन ल्गे, होन लगे द्रू-प्रात । 
जर्हँ- वरँ फूके ङूख तर, प्रिय प्रीतम किमि जात ॥ --दास । 


अपने प्रिय के वसन्त ऋतु मेँ परदेश जाने पर कोई स्वी अपनी सखी से 
कहती है । सखि ! भौर गंजार कर रहे हैँ गौर पेड़ो कौ पत्तियां गिर रहो हं 
अर्थात फतज्लर हो रहा है । यत्र-तत्र ढं वृक्ष भी फूल गए हं, एसे समयम 
अर्थात्‌ वसन्त ऋतु मेँ प्रिय पति कथो जा रहै हँ ! यहाँ अखी ओर भोर दोनों 
का अर्थं ्रमर या भौरा, दर ओर पात का पत्ती, रूख, तरु का वृक्ष एवं प्रिय 
तथा प्रीतम ( प्रियतम ) का अर्थं पति ह । यह अर्थं ऊपर-ऊपर से ज्ञत होने पर 
पुनरक्ति-सा लगता है । पर, अटी का अर्थं सखी गौर मौर का अथं मर, 
दल का अर्थं पत्ती ओर पातका मर्थं गिरना, ख्ख का अर्थं रक्ष याटूठ एवं 
तरु का अर्थं वृक्ष तथा प्रियका अथं प्रिय एवं प्रियतम का अर्थं पति करने 
पर पुनरुकिति हट जाती है । यहाँ वास्तविक पुनरुक्ति न होकर उसको छायाः 
म्र हँ । 

(ख ) समय जा रहा ओर कारू है आ रहा। 

सचमुच उकूटा माव भुवनम छारहा॥ --गुसत जी । 

यहा समय ओर कार दोनों का अर्थं समय ह जो उपर-ऊपर से पुनरुक्ति- 
सा ज्ञात होता है, पर का का अथं मृत्यु कर देने पर पुनरुक्ति नष्ट हो जाती हे । 
इस प्रकार इसका अथं हुमा कि समय बीतता जा रहा है ओौर काक या मृत्यु का 
आगमन हो रहा हे । 














अर्थाल्कारं 





( १ ) उपमा 


जव समान धमं या गुण की समानता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के 
समान कहौ जाय तो वहां उपमा अलेकार होता है । 
उपमा शब्द उप भओौर मा इन दो शब्दों के योगसे बना है, जिसका अथं 
हं निकट ( उप ) रखकर तौखना ( मा, माप ) । इस अलकार मे किसी प्रकार 
की सधघम॑ता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कही जाती है । उपमा- 
खंकारमें दो वस्तुओं को समीप रखकर तुख्ना की जाती है या एक पदार्थं का 
दुसरे पदाथ के साथे सादुङ्य स्थापित किया जाता है । इसके चार अंग है-- 
उपमेय, उपमान वाचक ओर धमं । जिषकी तुलना को जाय या जिसकी 
समानता दिखायी जाय उसे उपमेय कहते हँ । जिसके साथ उपमेय कौ तुलना 
की जाय या जिससे उपमेय की समानता स्थापित की जाय उसे उपमान कहते 
है । उपमान, उपमेय की अपेक्षा अधिक सुन्दर या बड़ा होता है ओर उपमेय 
उससे न्यून गुण का होता ह। इसी कारण उपमेय कौ तुलना उपमान से की 
जाती हं । धमं का अथं हौ गुण । जिस गुण के कारण उपमेय की समता उपमान 
सेको जाती ह, उसे धमं कहते हँ । इसका अन्य नाम साधारण धमं भी है । 
वाचक उन शब्दों को कहते हँ जो उपमान के साथ उपमेय की समानता स्थापित 
| करने मे सहायक होते हं । साद्द्यमूकक शाब्दो को वाचक शब्द कहते ह । जैसे- 
सा, सी, खौ, तुल्य, इमि, जिमि आदि उदाहरण के लिए कहा जाय कि 'राम 
का मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर हं" तो यहाँ उपमा होगी । इसमे राम का मुख 
उपमेय, चन्द्रमा उपमान, सुन्दर धमं ओर समान वाचक हुभा । यहाँ उपमा के 
चारों अंग विद्यमान हें । 
उदाहरण-- 
( क ) धनुष पै डादे राम रि सों रसत भाज । 
मोर के से नखत नरिंद्‌ परे पियरे॥ 


धनुष के निकट खडे हुए रामचन्द्र सूयं के समान सुशोभित हो रहै हं ओर 
भोरके तारकी तरह राजे पीर पड़ ग्‌। इसमे दो उपमां ह । प्रथम में 
रामचन्द्र उपमेय, रवि या सूर्यं उपमान, रसत ( सुशोभित ) धमं एवं सों 
। समान ) वाचक हँ । अतः यहां उपमा हुई । दुसरी पंवित्त मे नारद ( राजे ) 
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उपमेय, भोर के तारे ( नखत ) उपमान, पियरे ( पीला होना ) घमं तथा से 
( समान ) वाचक शब्द हँ । 

(ख) वैटी है सीता सदा राम कै भीतर । 

जैसे विद्य॒तद्युति घनश्याम के भीतर ॥ -गुपत जी । 

सीता रामके मनमें वैसी दही वैटीहं जैसे कि बिजली की छटा काले बादलों 
नें वैटी रहती ह । यहाँ उपमेय सीता, विद्युतदयुति उपमान, वैटी ह चमं तथा 
जसे वाचक ह्‌ । 

उपमा के मेद-उपमा दो प्रकार कौ होती ह--ूर्णोपमा ओौर दुप्ोपमा। 
जहां उपमा के चारौ अंग--उपमेय, उपमान, वाचक ओौर धमं-स्पष्टं खूप से 
विद्यमान रहं, वहां पूर्णोपमा होती है । ल्सोपमा में उपमाके चार अगोमेंसे 
एक, दो, तीन या चारोंका अभाव होता है। ल्ृप्तोपमा के .अनेक भेद होतेह, 
पर य्ह उसके दो भेदो का कथन किया जाता ह । 

उपमेय के अन्य नाम हूँ--प्रस्तुत, प्रकृत, वर्ण्यं आदि । 

उपमान के अन्य नाम हँ-- अप्रस्तुत, अध्रक्ृत, अवण्यं आदि । 

पूर्णोपमा का उदाहरण- 

 पीपरपात सरिस मन डोखा ॥-रामायण । 


पीपर की पत्ती के समान मन डोर गया । यहां पीपरपात-उपमेय, मन- 
उपमान, डोला-घमं भौर सरिस-वाचक हँ । चूकि यहां उपमाके चारों अंग 
विद्यमान हँ, अतः पूर्णोपमा हुई । 
लुप्तोपमा के भेद 
( 9 ) उपमेय दक्षा-~-जर्हां उपमान, वाचक ओौर धर्मं हों, पर उपमेय लुप्त 
रह तो वहां उपमेय लुप्ता होती है । 
उदाह्रण-- 
चंचल हँ ज्यों मीन, अस्नारे पंकज सरिस । 
निरखि न होत अधीन, रसो नर कारन कवन ॥ 
यर्हा दोहै की प्रथम पेक्ति-चंचरटहँ ज्यों मीन मखी की तरह चंचल 
हँ-में उपमेय लुसा हं । मीन या मछली उपमान, चंचर-धर्म एवं ज्यों वाचक 
है, पर नेत्र उपमेय का कथन न होने से यहां उपमेय लुप्ता ह । असुनारे पंकज 
सरिस--कमल के समान लाल हं । इसमे पंकज ( कमर ) उपमान, अरूनारे 
( ला ) धमं भौर सरिस ( समान }) वाचक ह, पर उपमेय नेत्र का वर्णन नहीं 
कियागयाहं। 
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( २ ) उपमन प्ता जहां उपमेय, वाचक ओर धर्म हो, पर उपमान का 
रोप हो तो उपमान लुप्ता होगी । 

उदाहरण - 

सुन्दर नंदक्सिर सो जग मे मिरेन र । 

नंदकिशोर के समान सुन्दर संसार मे दूसरा नहीं है । 

यहां नंदकिरोर उपमेय, सुन्दर ध्म ओर सो वाचक हं, पर उपमान कां 
कथन नहीं हु ह । 

( २ ) अनन्वय 

जव एक ही पदाथं को उममेय एवं उपमान बनाया जाय तो अनन्वयं अलंकार 
होता ह्‌ । 

अनन्वयः शब्द का अथ ह संवंव या अन्वय का अभाव । इसमे उपमेय की 
समता अन्य उपमान से नहींको जाती बल्कि उपमेपर को ही उपमान मान चया 
जाता हं । इसमे उपमेय स्वयं उपमान बनकर अन्य उपमानों का निषेध करता 
हं । ज उपमेय को ही उपमान मान लिया जाय तो अनन्वथ अकुंकार होगा । 

उदाहरण- 

(क) राम से राम सिया सा सीया, 

उपमा सिर मीर बिरंचि विचारे ॥ 

यहां राम को राम के समान एवं सीता को सीता के समान कहने मेँ अनन्वय 
अककार हुआ । 

( ख ) मरिबे जिवाइबे कों, उपमा रजाइवे को, 

तेरी अखियांसी प्यारी तेरी दो अंखियां ॥ 

यहां प्यारी कौ आंखों के समान उसको आंखो को ही कहकर आंखों को हौ 
उपमेय भौर उपमान बना दिया गया ह । 

(ग) सुंदरं नंदकिसोर सो सुंदर नंदकिसोर ॥ 

( घ) श्री रघुनाथ-प्रताप खो भूपर श्री रघुनाथ प्रतापकी खारी ॥ 

( ३ ) उपमेयोपमा 

जब उपमेय ओौर उपमान परस्पर उपमान ओर उपमेय कहे जायें तो 
उपमेयोपमा अलंकार होता हँ । 

इसमें उपमेय की समता उपमान कै साथ एवं उपमान की समता उपमेय के 
साथ स्थापित की जाती है । 

उदाहरण 

(क) त्रो खख सो ससि सोहत है बि सोहत है ससि सो मुख तेरे । 

७ साहि . 


| 
| 
| 
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| 











ह सादित्यारोक 

यहाँ सुन्दरी के मुखं को शशि ( चन्द्रमा ) के समान एवं चन्द्रमा को सुन्दरी 
के मख के समान शोभित कहने मेँ उपमेयोपमा अल्कार है । यहां सुन्दरी कां 
मख ओर चन्द्रमा आपस मे उपमेय ओर उपमान कहं गए हं । 

( ख ) पूरनमासी सी तू उजरी अर तोसी उजारी है पूरनमासी ॥ 

यह नायिका को पूर्णमासी की चांदनी के समान उजली ओौर पूर्णमासी 
को नायिका के समान उज्ज्वल ( उजारी ) कहने मे उपमेयोपमा अल्कार हं । 

( ४ ) रूपक 

जब बिना किसी निषेव के उपमेय में उपमान का आरोप किया जाय तो 
रूपक अलकार होगा । । 

“ख्पक' का अथं हं रूप क। आरोप । आरोप का अथं हं एकं रस्तु में दुसरी 
वस्तु को इस प्रकार रखना जिससे कि दोनों में किसी प्रकार का अन्तर न रह्‌ 
जाय । रूपक अलकार में एक वस्तु दूसरी वस्तुका रू्पघारण करलेतीहं। 
जेसे कहा जाय कि 'मुख-चन्द्र चमकता ह* तो यहाँ रूपक होगा । इसमें मुख के 
ऊपर चन्द्रमा का आरोप किया गया है अर्थात्‌ मुख ओर चन्द्रमा को एक मान- 
कर दोनों मे अभेद संवंघ स्थापित किया गयाह। 
उदाहुरण- 

श्री गुरुपद्‌-नख मनिगन जोती । 
सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥-रामाथण। 


यहां "गुरुपद-नख' मे “मनिगनजोती' का आरोप किया गया है अर्थात्‌ मणि- 
प्रकाश एवं गुरुचरण मे एकता स्थापित कर गुरूपद-नख की महिमा का बखान 
किया गयादहं। मणिगण के प्रकाश के साथ गुरुजी के चरण-नख की प्रभा में 
मत्यधिक समानता स्थापित कर दोनों मे एकरूपता दिखाई गयी है, अतः यहाँ 
ङ्पक अरकार हुञा । 

रूपक के भेद - रूपक के अनेक भेद है, पर यहां उसके प्रमुख मेदो का ही 
विवेचन किया जायगा । इसके प्रमुख भेद हँ- सांग रूपक, निरंग रूपकं ओर 
परम्परितं रूपक । 

( १ ) सांग पक -~जवब अंगों सहित उपमेय मे उपमान का आरोप हो 
तो सांग रूपक होगा । 

उदाहरण- | 
नारि-कुमुदिनी अवध सर, रघुवर-विरह दिनेख । 
अस्त भये विकलित भं, निरखि राम-राकेस ॥ 

--रामायण-। 
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यहां नारी को कुमुद, रामचन्द्र के विरह को सूर्यं एवं रामचन्द्र को चन्द्रमा 
कारूप दिया गया ह । चू यहां उपमेय ओर उपमान का अंगों सहित अभेद ` 
वणन ह, अतः सांग रूपकं हुआ । 
( २) निरंग रूपक -जव एक उपमेय म एक उपमान का आरोप हो तो 
निरग रूपक होगा । 
उदाहरण-- \ 
नयन को नीरूम तुला पर मोतियों से प्यार तोरा । 
कर रहा न्यापार कवसे श्त्युसरे यह ष्यार मोखा ॥ 
- महादेवी । 
यहां नयन के ऊपर नीलम तुखाका आरोहं, जो एकं उपमेय मे एक 
उपमान के आरोप का उदाहरण हँ । 
( 3 ) परम्परित रूपक--जव एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो तौ 
परम्परित रूपक होगा । इसमें एक रूपक दूसरे रूपक का कारण होता है । 


उदाहरण-- 








राम नाम सुद्र कर तारी । संसय विर्हैग उडावन हारी ॥ 
| --रामायण । 





यहा कहा गया है कि ‹राम-नाम हाथ की सुन्दर तारी हं जो संशयरूपी 
विहग को उड़ा देती हं" । यहाँ राम-नाम ओौर तारी मे तथा संशय ओर विहग 
मेँ कोई संबध नहीं हं, पर जव राम-नाम पर तारीका आरोप हआ इसीलिए 
संशय पर विहग का आरोप करना पड़ा । इसमे एक रूपक अर्थात्‌ राम-नाम 
ओर तारी दुसरे रूपक संशय ओौर विहंग कां कारण है । जव तक हम राम-नाम 
की हाथ को तारी नहीं कहेगे तब तकं संशय को विहग नहीं कहा जा सकता । 

उपमा ओर रूपक--उपमा ओर रूपक दोनों मे ही साद्य या समानता 
की प्रधानता होती. है, किन्तु उपमा का सादुर्य वाच्य होता ह ओर रूपक का 
आर्थं अर्थात्‌ उपमा के सादृश्य का ज्ञान शब्दोसेही हो जाता ह, पर रूपक के 
साददय की प्रतीति अथके दवारा होती ह । उपमा मेदो वस्तुओं में तुलना होती 
है, पर शूपक मे दो वस्तुओं मे अभेद होता है अर्थात्‌ दोनों को एक मान जिया 
जाता है । 








( ५ ) संदेहालकार 


साद्रय के कारणं उपमेय में उपमान के संशाय को संदेहारुकार कहते ह । 
सदेह का अथ ह सराय । इसमें प्रस्तुतं को देखकर उसमें अप्रस्तुत के संदेह 








५ साहिव्यारोक 
का चमत्कारपूर्णं वर्णन किया जाता है । इसके वाचक या, किर्धौँ, अथवा, की 
आदि हैं। | 
उदाहुरण- 
(क ) विरह है अथवा यह वरदान । -पंत। 
यहा विरह में वरदान का सदेहं प्रकट किया गया हं । 
( ख ) परचि परे नदिं अरून रंग, अमल भधर दरू माञ्च । 
केधों पूली दुपहरी, कैधों ली सश्च ॥ 
यहां एक उपमेय अर्थात्‌ अधर कौ लाखी में अनेक उपमानां अर्थात्‌ दुपहरिया 
के फूल अथवा संब्या की अरुणिमा ( लाली ) के संशय होने का वर्णन हं । 
( ६ ) भ्रान्तिमान्‌ 
अत्यन्त सादृश्य के कारण प्रस्तुत मे अप्रस्तुत को निर्चयात्मक भ्रान्ति को 
भ्रान्तिमान्‌ अलकार कहते ह । ` 
भ्रान्तिमान्‌ अकार मेँ एक वस्तु ( उपमेय ) में दुसरी वस्तु ( उपमान ) 
के निर्चयात्मक भ्रम होने का वर्णन होता ह । 
उदाह्‌रण-- 
पाय महावर देन कौं, नाइन बैठी आय । 
फिरि फिरि जानि महावरी, डो मीडति जाय ॥ 
| - विहारी । 
कोई नाइन किसी नायिका की एडी में महावर छगाने आयी, पर एडी की 
स्वाभाविक लारी मे उसे महावर का भ्रम हो गया गौर वहु उसमे ( एडी में) 
ज लगाकर निचोडने लगी । यर्हां नायिका की एडी की अत्यधिक अरुणिमा 
( लाली ) के करण नाइन को उसमें महावर का निश्चयात्मकं श्रम हो गया 
हं, भतः यहां भ्रान्तिमान्‌ अकार हुआ । 
त ( ७ ) अपल्ुति 
जहा प्रकृत अर्थात्‌ उपमेय का निषेध कर्‌ उस पर उपमान की स्थापना की 
जाय तो वहां अपह्वति अलंकार होगा । | 
“अपह्ति' का अथ है गोपनया चप्राना। इसमें प्रकृत या उपमेय को 
छिपाकर उस पर अश्रकृत या उपमान कौ स्थापना की जाती ह अर्थात्‌ सच्ची बात 
को छिपाकर उस पर असत्य या स्ूटी बात को स्थापितं किया जाताहै। 
उदाहरण के किए कहा जाय किं "वहु भाई नही, मेरा काल है" तो इस कथन मे 
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अप्लुत होगी । यहां सच्ची बात भाई को छिपाकर श्ूटी बात का को प्रकट 
कियागयाद। 
उदाह्रण-- 
यह न ससी तौ है कहा ? नम-गंगा जंङजात । 
यह चन्द्रमा नहीं, आकाड-गंगा का कमल ( जकजात ) है 1 यहाँ वास्तविक 
पदाथं शशि ( चन्द्रमा ) है ओर अवास्तविक या अप्रस्तुत नभगंगा का. कमः 
हे । यहां वास्तविक पदार्थं या चन्द्रमा का निषेध कर उस पर नभगगा के कमल 
काआरोपदहं। 
भपङ्कति के भद्--नषष्कुति कै ९ षेद है- 
( १ ) छद्धापडति--जवब वास्तविक उपमेय को चछिपाकर उस पर 
अवास्तविक उपमान का आरोप हो तो शुद्धापह्णंति होगी । 
उदाहरण 
पिरे स्याम न पीत पट, घन म बिज्जु विरास। 
दयाम ( श्रीकृष्ण ) ने पीला वस्त्र नहीं पहना ह, बल्कि बादर मे बिजली 
चमक रही है । यहा वास्तविक बात श्रीकृष्ण के पीत वस्त्र धारण करने को 
च्पाकर उस पर बादल मे बिजली चमक्ने का आरोप किया गया हं । 
( २ ) हेस्वापड्ति--जव सच्ची बात को छिपाकर श्री बात के ओरोपमे 
कोई कारण कटा जाय तो हेत्वापल्लृति होगी । 
 उदाहरण- | 
रात-मोंश्च रवि होत नर्हि, ससि नहि तीव्र सुखाग । 
उटी र्खन अवरोक्ियि, वारिधि सो बड्वाग ॥ 
रामचन्द्र चन्द्रमा कौ देखकर लक्ष्मण से कहते हैँ कि हे लक्ष्मण देखो, यह तो 
चन्द्रमा नहीं है, क्योकि रात में सूर्यं होता नहीं ओर चन्द्रमा तीव्र या तखा नही 
होता । एेसा लगता है कि समुद्र से निकलती हुई यह शड्वाग्नि हं । यहां वास्तविक 
बात चन्द्रमा का निषेध कर उस पर अवास्तविक बात बाडवाग्नि का आरोप 
करने मे कारण भी दिखाया गया है कि चन्द्रमा तीव्र नहीं होता ओर यह तीव्र 
र्गता हें । 
( ३ ) पय॑ स्तापह्ति-- किसी वस्तु के धमं का निषेध कर अर्थात्‌ उपमान 
कै घर्मका निषेध कर अन्य वस्तु या उपमेम मे उसकी स्थापना करने पर 
परयस्तापल्लृति होती है । 








५.३ सादहित्याखोक 


उदाहरण-- 
हैन सुधा यह है सुधा, संगति साघु प्रयाग । 
यहाँ अमृत को वास्तविक भमृत न मानकर प्रयाग के साधु-समाज कौ संगति 
को अमृत कटा गया हं । ४. 
( ४ ) आ्रान्तापहति--किसी को किसी वस्तु में अन्य वस्तु की श्रान्ति होनें 
पर यदि सच्ची बात कहकर उसके भ्रम का निवारण किया जाय तो श्रान्तापल्ुति 
होती हं । 
उदाह्‌रण-- 
बेसर मोती दु ति-क्षलक, परी अधर पर भाय । 
चुनी होय न चतुर तिय, क्यां पट पोंछो जाय ॥ 


यर्हा नायिका को नकवेसर के मोती की चमक में जो उसके अधर ( हठ) 
पर पड़ती हं, चूना लगने काश्रमहो गया हं, इसलिए वहु उपे बार-बार पोती 
ह । सखी उसके भ्रमका निवारण कर कहती ह कि यह चूना नहीं, तुम्हारे 
नकवबेसर ( नाक का गहना ) के मोती कौीछायाहं। यहां सखी नायिकाकौ 
सच्ची वात कहकर उसके भ्रम का निवारण करती ह । 
( ५ ) ेकपहुति--जव स्वयं कथित गुप्त रहस्य के प्रकट हो जाने प्र 
मिथ्या कथन के हारा उसे छिपाया नाय तौ छेकापह्लति होगी । 
 उदाहरण- 
सिगरी रैन मोहि संग जागा। 
भोर मयो तव विद्युडून लागा ॥ 
वके विद्युड्‌त फाटे हीया। 
कटु सखि साजन ना सचि दीया ॥ 


दो सखियां अपने पति के सम्बन्ध में बातें कर रही थीं, इसी बीच तीसरी 
सखी आयी ओर उसने कहा कि क्या तुम छोग पति के वारे में कह रहीहो? तो 
गुप्त रहस्य के प्रकट होने के कारण उतने उसे छिपाकर कहा कि पति नहीं, हम 
लेग दीया या दीपकके बारेमे कहु रहीदहै। 

(8) केतग दुति--जव कतव, मिस, छल या बहाने शब्दों कै द्वारा 
उपमेय का निषेध किया जाय तो कतवापह्लति होती है । 

उदाहरण--~ रं 

सावन की अंधी रजनी, 
वारिदि मिस्र रोती आयी ॥ 


- विहारी । 





॥ 








यहां जल-वषां का निषेध कर मिस शब्द के द्वारा अभरुवर्षा का आरोप क्रिया 

गया हं । 
( ८ ) तुल्ययोगिता 

जब अनेक भ्रस्तुतों (उपमेयो) अथवा अनेकं अप्रस्तुतों ( उपमानं ) का एक 
घमं कहा जाय तो तुल्ययोगिता अलंकार होगा 1 

तुल्ययोगिता का अर्थं है समानो का सम्बन्ध ( तुल्य-षमान; योगिता- 
सम्बन्ध ) । इसमे अनेक उपमेयो या अनेक उपमानों का एक धर्म॑ कहा जाता है, 
अतः इसे तुल्ययोगिता कहते हँ । 

` उदाहरणै-- वेक उ्पमेयों का एक घर्म-- 
( क ) मौल सुख दिखर।वनो, दुरुहिनि करि अनुराग । 
सस सदन, मन रूलनहू) सोतिन दियो सुहाग ॥ 
| -- विहारी । 
हां सास, ललन ( पति ) एवं सौत तोन उपमेय हँ भौर इनकः एक ही 

घम हं दियो या दिया । अतः अनेक उपमेयोंका एक धर्म कथन किये जाने के 
कारण यहां तुल्ययोगिता अल्कार हृजा । इस दोहे में कहा गथा ह कि मानो नई 
वधू को मुख दिखरावनी अर्थात्‌ पहले-पह मुंह देखने के लिए सास ने सदन 
( घर , पति ने मन ओर सौतों ने अपना सुहाग दे दिया । 

अनेक उपमानों का एक धम-- 

( ख ) मंद मंद जवर तं मदै, चंदञुखी तव च।रू। 
मन मरोन तब ते भये, मत्त-मतंग, मरार ॥ 

यहाँ मतंग ( हाथी ) भौर मराल ( हंस ) दो उपमान हँ भौर दोनों का 
एक ही धमं ह मत्त या मतवाला होना । जब से नायिका या चंदमुखी की चाल 
मंद-मंद ( धीरे-धीरे ) हो गयी तब से मतंग ओर मरार मतवाले हो गए । यहाँ 
अनेक उपनानों का एक धमं कथन क्रिया गया है, अतः द्वितीय तुल्ययोगिता हुई । 

( ९ ) दोपक 

जहां प्रस्तुत ( उपमेय ) ओर अप्रस्तुत ( उपमान ) काएक ही धर्मं कहा 
जाय वहां दीपक अल्क्रार होता ह । | 

(दीपकं का अथं है जो प्रकाशित करे। इसमे प्रस्तुत (उपमेय) का साधारण 
घमं अप्रस्तुत ( उपमान कोभी प्रकाशित करता है, इसलिए इसे दीपक कहते 
हूं । दीपक अककार में उपमेय ओर उपमान का एक ही साधारण धमं होता है । 
तुल्ययोगिता में प्रस्तुत या अस्तुत दोनोंमें से एकं का साधारण धमं एक रहता 
है, पर दीपक में उपमेप्र भौर उपमान दोनों का एक साधारण कहा जाता है । 
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उदाहरण- प 
फर सों सोहत तीथं जरु, जरु से सरोहत कप । 
रस से सोहत सुमन-दरू, जर सरे सोहत भ्रूप॥ 

यहां भूप ( राजा ) उपमेय ह ओर तीर्थजल ( कूओआं ) तथा सुमन 
(फल) दल उपमान हैँ । सवो का एक ही साधारण धम हं सोहत, अतः उपमेय 
एवं उपमानों का एक ही साधारण धम होने के कारण दीपक अलंकार हुआ । 

( १० ) प्रतिवस्तूपमा 

जब उपमेय एवं उपमान वाक्यों का एक ही साधारण वर्म भिद्ख-भिन्न शब्दों 
दारा कथित हो तो प्रतिवस्तूपमा अलकार होगा । 

“प्रतिवस्तूपमा' का अथं ह प्रतिवस्तु अर्थात्‌ प्रत्येक वाक्य में. उपमा या 
सादद्य ( समानता ) । इसमें प्रत्येक वाक्य में सादृद्य दिखलाया जाता ह । 

प्रतिवस्तूपमा में तीन वातं मुख्य ह- 

क- उपमेय एवं उपमान दो वाक्यों का रहूना- 

ख-दोनों वाक्योंकाएक ही साधारण धमं होना- 

ग-उस साधारण धमं का कथन भिन्न-भिन्न शब्दों हारा किया जाना-- 

जैसे कहा जाय कि "मुख सुन्दर ह, चन्द्रमा मनोरम है" तो यहाँ प्रतिवस्त्ुपमा 
होगी । यहां मुख सुन्दर ह" उपमेय वाक्य है भौर “चन्द्रमा मनोरम है उपमान 
वाक्य । दोनों वाक्यों काएकही साधारण धमंहुं सुन्दर भौर सुन्दर अर्थात्‌ 
साधारण धमं का कथन सुन्दर ओर मनोरम दो शब्दों से कियागयाहं। अत 
इस उदाहरण में प्रतिवस्तूपमा अक्कारहं। 

उदाहरण- 

राजत सुख खदुवानि सो, रसत सुधा सों चंद । 

मुख मृदु वाणी (मीठी बोली) से सुशोभित होता ( राजत) ओौर 
चन्द्रमा सुधा ( अमृत ) से शोभित होता हं ( लसत ) । यर्हां मुख मीठी बात से 
रोभतः है" उपमेय वाक्य ह ओर "चन्द्रमा अमृत से रोभता ह उपमान वाक्य । 
दोनों वाक्योंका एकही साधारण धमं ह दोभना, जिसे राजत ओर छसत दो 
भिन्न शब्दों हारा कहा गया हं । 

( ११ ) दृष्टान्त 

जव उपमेय एवं उपमान वाक्यो तथा उनके साधारण धर्मो मे बविम्बप्रतिनिम्ब- 
भाव होतो दृष्टान्त अलंकार होगा । 

दृष्टान्त का अर्थं उदाहरण ह । इसमे क्रिसी बात को पटे कहकर उसकी 
पृष्टिके किए उसी के समान द्रुसरी बात कही जाती हं। दृष्टान्त मे दो वाक्य 








। 
| 
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होते हँ-- उपमेय वाक्य ओौर उपमान वाक्य ओर दोनों के साधारण धर्म अरग-~ 
अलग होते हं, पर उनमें बिम्बप्रतिविम्बभाव दिखायी पडता हं या एक प्रकार 
को समानता रहती हँ । दो भिन्च-भिन्न पदार्थो मे एकता स्थापितं करने को 
विम्बप्रतिविम्बभाव कहते हं । जसे कटा जाय कि कृष्ण क प्रति अनुरक्त होने क 
कारण हमं योग अच्छा नहीं गता, क्या कोई राजा का पद पाकर भीख मागतः 
है ? तो यहां दृष्टान्त अलक्रार होगा । इसमें प्रथम वाक्य अर्थात्‌ कृष्ण के धरति 
अनुरक्त होने से योग अच्छा नहीं लगता उपमेय वाक्य है ओर द्वितीय वाक्य 
अर्थात्‌ राजा होकर कोई भीख नहीं मागता, उपमान वाक्य 1 यहाँ प्रथम वाक्य में 
जो बात कही गयौ है उसकी पुष्ट द्वितीय वाक्य से होती है। श्रीकृष्ण के प्रति 
अनुरक्त होने के कारण योग उसी प्रकार अच्छा नहीं ख्गता जिस प्रकार राजा 
का पद पाकर कोई भीख नहीं मागता । यहाँ प्रथम ओर द्वितीय वाक्य नें विम्ब- 
प्रतिविम्बभाव ह अर्थात्‌ सादुडथ दिखाई पड़ता हँ । 
उदाहरण- 


पड़ो प्रम नंदखार के, मोहि न भावत जोग । 
उधो राजपद पाहके, भीख न मंगत लोग ॥ 


इस दोहे का अर्थं ऊपर दिया जा चुका है । 


( १२ ) निदशना 


दो वाक्यों में असम्भव सम्बन्ध के होने पर भी या सम्भव सम्बन्ध होने 
कै कारण उपमा के हारा उनमें सम्बन्ध की कल्पना करना निदर्शना अलंकार है । 

(निदर्शनाः का अर्थं ह दृष्टान्त या कुछ करके दिखाना । इस अककार में 
दो पदार्थो में सम्भव या असम्भव सम्बन्ध के होने पर भी, दोनों में बिम्बप्रतिबिम्ब 
भाव की प्रतीति कराकर या सादुर्य की कल्पना कर उनमें सम्बन्ध स्पापित्‌ 
किया जाता ह । दोनों वाक्य असद्खत-से गते ह, पर उनमें सादुश्य की कल्पना 
कर सद्भुति स्थापित कौ जाती है । उदाहरण के लिए कहा जाय कि जो राष्ट्की 
सेवा करते हं वे आगसे खेलतेह' तो यहाँ निदर्शना अलंकार हौगा। शराष्टकी 
तेवा करना' ओर (आग से खेलना" ये दोनों ही वाक्य परस्पर असम्बद्ध हैँ, इनमें 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहींह। पर, उपमा कै हाल इनमे सम्बन्ध स्थापित 
कियाजा सक्तादहेक्रि 'राष्टुकी सेवा करना उतना ही कठिन है जितना कि 
भाग से खेलना अर्थात्‌ राष्ट की सेवा करना आग से खेलने की तरह खतरनाक 
या कठिन कार्य ह । यहां दो असम्बद्ध वाक्यों मे उपमा या साद्द्य के दारा 
सम्बन्ध की कल्पना की गयी है । 
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` उदाहरण ~ 
ज्ञे अस मगति जानि परिहर । केवर ज्ञान हेतु श्रम कररही ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह स्यागी । खोजत आक फिरहि प्रय जागो ॥ 

| नरामायण। 


यहां बतलाया गया ह कि जो सहज प्रास्त होने वारी भक्तिको छोडकर 
केवल ज्ञान के च्िए श्रम करते ह, वे कामधेनु को छोडकर दुध के किए आक 
( अकवन ) की खोज करते हैँ । य्ह दोनों वाक्यों मेँ कोई सद्धति नहीं ह, किन्तु 
उपमा के द्वारा इनमें साद्य की कल्पना की गयी ह । यहां यह दिखाया गयां 
है कि सर्वग्राह्य ( सवके लिए ग्रहण करने योगय ) भक्ति को छोड़कर ज्ञान के 
किए श्रम करना कामधेनु को छोडकर दूध के किए आक ददने की तरह व्धथंहू। 

( १३ ) व्यतिरेक 

उपमान की अपेक्षा उपमेय कै उ त्कर्ष-वर्णन मे व्यतिरेक अखंक्रार होता ह । 

“व्यतिरेक का अर्थहै विदोष (वि) प्रकार का आधिक्य ( अतिरेक )। 
दस अलंकार में गुण-विरोष के कारण उपमान की अपेक्ना उपमेय के उत्कषं का 
वर्णन होता हं । 

उदाहरण- 

सम सुवरन सुखमाकर सुखद न थोर । 
सीय अंग सखि कोमरू कनक कठोर ॥ 
१01 --वरवे रामायण । 

यर्हा कनक की अपेक्षा सीता के अंग को अधिक शोभाकर बताने में व्यतिरेक 
अलंकार ह। सीताकाअंग सोने के सदृश शोभाकर ओर सुखदायक हं, पर 
सोना कठोरं है ओर सीता काञंग.कोमल । यर्हां.सोने कौ अपेक्षा सीताके अग 
मे कोमलता गुण की विदोषता दिखाकर .सोनेसे अंगको अधिक सुखदायक 
दिखाय्रा गया है । सौना उपमान है ओर सीताका अग उपमेय । उपमान कीं 
अपेक्षा उपमेय के अधिक - उत्कर्ष-वर्णन कै कारण यहां व्यतिरेक अलका 
हुआ । 








( १४ ) उत्प्रेक्षा 
जव प्रस्तुत (उपमेय) मेँ अप्रस्तुत कौ सम्भावना की जाय तो उत्परक्षालकार 
होता हं । 
“उत्प्रेक्षा राब्द उत्‌ +श्र + ईक्षाके योगसे बना हं जिसका अथं उत्कट 
(उत्‌) ख्पसे प्रकृष्ट ( उपमान) को देखना ( ईक्षा )। इसमें उपमेय की 
उपमान के रूप तँ बलपूर्वक कल्पना की जातीहं। कल्पनासे यहं अभिप्राय 














मर्थारिकार । 
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सम्भावना का हं । उत्प्रे्लालकार मे उपमेय मे उपमान की सम्भावना की जातो 
हं । इसके वाचक मानो, जानो, मनु, जनु भदिहं। ध 


उदाहरण- 
सोहत ओद पीत पट, स्याम सरोने गात । 
मनो नीरुमणि सैकू पर, आतव परयो प्रभात ॥ 
-- बिहारी । ` 


य्ह बताया गया हं कि श्रीङृष्ण कै सं 
वस्र ) एसा सुशोभित हो रहा ह मानो नीलम 
को किरणे पड़ रहीहों। यहां पीताम्बर 
कत्पना या सम्भावना नीलमणि पर्वत ( उपम 
सूयं कौ ररिमियोंसेरूपमें की गयी ह । अत 

उत्प्रश्चा के अद्--उत्पर्षा के 


विरे शरीर पर पीताम्बर ( पीत 
णि परवत पर प्रातःकाल की सर्य ` 
जोढे हए ष्णः अर्थात्‌ उपमेय की 
न ) पर प्रातःकाल में पड़ने वालो 
` यहां उत्प्शषाककार हुमा । 


तीन भेद हे--वस्तुतपक्षा, हेतुत्रकषा. भौर ` 
फलोत्प्रेक्षा । | 
(८ क ) वस्तुतप्रक्षा--जब एक वस्तु मे सरी वस्तु की सम्भावना की जाय 
तो वस्तूत्प्रेक्षा होती है । | 
उदाहरण-- 


चिप्यौ छी ह सै, नीले भंचरू चोर । 
मनौ कलानिधि कषरूमरे, कादौ के नीर ॥ 

--बिहारी। 
सुन्दर मुख एसा शोभ रहा 
चाद ( कलानिधि ) क्षलमला 
हए मुह अर्थात्‌ एक वस्तु की कल्पना यमुना के: 
दुसरी वस्तुकेरूपमेंकी गी ह, अतः यहां 


नीले वस्तरके आंचलमें छिपा हना सुन्दरी का 
है मानो यमुना ( काक्दी ) के नीले जल मे च 
र्हाहो। यहां अचलमें चि 
जल मे ्षलमलाते हुए चांद अर्था 
वस्तुत्प्रकना हई । 


( ख ) हेतस्प्रक्षा--जब अ हेतुमे हेतुकी कत्पना को जाय तो हेतु्परक्षा 
होगी । इसमें जिस पदार्थं का जो कारण नहीं होता उसे भी उसका कारण मान 
सिया जाता रह । 


उदाहरण- | 

भाल कराल र्बेदी कलन, आखत रहै विराजि । 

कदुकला कज में वसी, मनहु राहु-मय भःजि॥ 
~ निहारी । 
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सुन्दरी के काट पर स्थित अक्षत ( मखत, चाव ) एसे शोभ रहे है मानो 
चन्द्रकिरण ( इन्दकला ) राहु के भय से मंगल ( कुज ) में जाकर बसी हो । 

यर्हा अकारण ( राहुकेभयसे चन्द्रकिरण को मंगल मं वसने में ) को 
कारण के रूपमे कल्पित किया गयादहं। | 

( ग ) रोत्पेश्चा--जव अफल में फल कौ कल्पना करौ जाय तो फलोत्प्रेक्षा 
होती है । इसमे जो जिसका वास्तविक फल या उदेश्य महीं है उसे भो फल मान 
क्या जाता ह्‌ । | 

उदाहरण-- 

तव पद्‌ खमताको कमर जरू सेवत इक पाय । 

यहा वताय या है कि सुन्दरी के चरण की समता प्राप्त करने क लिए 
कमल जल मे रहकर तपस्या कर रहा ह । य्ह कमल का जल में रहकर सुन्दरी 
के चरण की समता के किए तपस्या करना अफल मेँ फ को कल्पना हं । 


( १५ ) समासाक्ति 


जव प्रस्तुत वृत्तान्त ॐ दारा अप्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति हो तो समासोक्ति 
अल्कार होताहं। 
समासोक्ति का अर्थ है संक्षिप्त ( समास ) कथन ( उक्ति )। इस अलंकार 
मं प्रस्तुतके वर्णन से अप्रस्तुत की प्रतीतिमे एकके कथनसे दोकाज्ञान 
होने का वर्णन रहता है, इसलिए इमे संमासोवित कहते हैँ । संक्षेप मं प्रस्तुत 
एवं अप्र तुत दोनों वृत्तान्तो की अभिव्यक्ति हीने के कारण समासोक्ति नाम 
साथकं हौ जाता ह । 
उदाहरण-- 
चंता सुकुमार त्‌, धन तुव साग्र त्रिसार । 
तेरे दिग सरोहत सुखद, सुंदर स्याम तप्नार ॥ 
यर्हां किसी चंपकल्ता के प्रति, जो तमाल वृक्षसे ल्िपिटी हुई र, सखीकौ 
उक्ति है। "हे चंपकलते ! तू अत्यन्त सुकुमार है, तु धन्य ह भौर तुम्हारा भाग्य 
वहत ही बड़ा है; कथोकि तुम्हारे पास सदा सुन्दर, सुखद, श्याम तमाल वृक्ष 
सुशोभित हो रहा है । यर्हां सुखद, सुन्दर ओौर इथाम विशेषणो के कारण इसका 
सम्बन्ध राधा ओर्‌ कृष्णस भी हो जाता है। यहाँ प्रस्तुत चंपा के वणन से अप्रस्तुत 
राधाकाभीज्ञान हो जाता ह । अतः इस दोहै में समासोक्ति अरूकार हुभा। 
न १६ ) अप्रस्त॒त प्रशंसा 
जर्हा अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत की प्रतीति हो, वहां अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार 
होताहं। अप्रस्तुत प्रशंसा का अर्थं ह अप्रस्तुत का वर्णन ( प्रगंसां )। इसमे 
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अत्रस्तुत वृत्तान्त के दारा प्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति हाती हे, अतः इसे अप्रस्ठ॒त 
प्ररासा कहते ह । 
उदाहरण-- 
कोड कड जव विधि रतिञुख कीन्हा । 
सार माग ससि कर दरि लीन्हा ॥ 
- रामायण । 
यहां प्रस्तुत कार्य है रति का सौन्दर्य-वर्णन , किन्तु उसका उल्लेखन कर 
चन्द्रमाके सार-भागको ग्रहण करनेका वर्णन किया गया हं । चन्द्रमा का 
तारभाग ग्रहण करना अप्रस्तुत कारण ह, क्णोकि उसे किसी ने नहीं देखा हं । 
यहां अस्तुत कारण के दवारा प्रस्तुत कार्यं रति कै सौन्दर्यं का ज्ञान होता हे, 
अतः इसमे अप्रस्तुत प्रशंसा अकार हआ । 


अप्रस्तुत प्रशसा के भद-इसके पाच मेद हं कारणनिवंधना, कार्यनिवंघना, भ 
विरोषनिवंघना, सामान्यनिबंधना आओौर सारूप्यनिवंघना । 
( १ ) कारणनिबन्धना -- ममप्रस्तुत कारण कै वर्णन स प्रस्तुत कार्य को 
प्रतीति का होना कारणनिबन्धना हु । 
इसका उदाहरण पूर्वोक्त चौपाई है-- 
कोड कह जव . विधि रतिञ्चुख कीन्हा । 
सार भाग ससिकर हरि लीन्हा ॥ 


२ ) कायेनिवंधना--जब अप्रस्तुत कायं के वर्णन से प्रस्तुत कार्य का ज्ञान 
हो तो कायनिवंघना होती ह । 


उदाहुरण-- 
राधिका को बदन सवार विधि धोये हाथ, 
ताते मयो चन्द कर ्ञारे मये तारे डे ॥ 
यहां राधिका के मुख का सौन्दर्य-वर्णन प्रस्तुत वृत्तान्त ह, पर उसका वणन 
न कर ब्रह्या हारा राधिका के मुख का निर्माण कर हाथ घोकर क्षारे पर चन्द्रमा 





एवं तारों को सृष्टि ( कार्यं ) का कथन क्रिया गयां हं । 
( ३ ) विज्ञेषनिबंधना--जब अप्र 
ह हो तो विरोषनिबंधना होगी । 
उ दाहरण-~ 
शेष सहसफन विस धरै, नहिं अभिमान भक्तकं । 
छ[दचक एकहि बिन्दु पै, चरत उखायै डंक ॥ 


स्तुत विशेष के द्वारा प्रस्तुत सामान्य की 





१८ सादिस्यालोक्‌ 
यहा जेष गौर वृरिचिक ( विच्छ ) के विदोष वर्णन से अर्थात्‌ अप्रस्तुत विशेष 
के कथन से प्रस्तुत सामान्य अर्थं यह प्रकट होता ह कि बडे लोग शक्तिशाली 
- होने पर भी अभिमान नहीं करते ओौर छोटे थोडी-सी शाक्तिः प्राप्त कर अभिमानी 
बन जाते ह । | 
( ७ ) साम।न्यनिवंधना---जब अप्रस्तुत सामान्य के वर्णन से प्रस्तुत विरोष 
का बोघ हो तो सामान्यनिबवना होगी । 
उदाहुरण-- 
सवर्‌ पुरूष सो निबरू नर, बैर करत हठ जोर । 
ते अपने मुख आपही, पियत दरखाहर घोर ॥ 
निर्बर पुरुष का सबल से वैर करना अपने मुंह में स्वयं विष डाल्नाहं। 
इस प्रकार के अप्रस्तुत सामान्य कथन से किसी प्रस्तुत विरोष या विशिष्ट व्यक्ति 
को समन्ञाया जा रहा ह जो स्वयं निर्बल होकर बङ्वान्‌ से शत्रुता कर रहा हं । 
( ५ ) सारूप्यनिवंघना--जव अप्रस्तुत समान ( तुल्य वस्तु ) के द्वारा 
प्रस्तुत समान ( तुल्य वस्तु ) का ज्ञान हो तो सारूप्यनिवंधना होगी । 
उदाहरण ‹ 
मारी आवत देखिकै, कियो करी पुकार । 
फूरो.-षूरी चुनि स्यि, काल्हि हमारी बार ॥ 





| --कवबीर । 
यहाँ मारी भौर कटी के हारा प्रत्येक मनुष्य को काल के आमन्त्रण का सन्देह 
है । सारूप्यनिवंघना का अन्य नाम अन्योक्ति भी ह । 


( १७ ) पर्यायोक्ति 


इष्टार्थ का प्रकारान्तर से कथन करना पर्यायोक्ति अक्कार हुं । 

“पर्यायोक्ति' का अथं है अन्य प्रकार ( पर्याय ) का कथन ( उक्ति )। इस 
अलंकार में इच्छति वस्तु ( इष्टाथं ) का कथन प्रकारान्तर या अन्य प्रकार से 
किया जाता है । अर्थात्‌ अभीष्ट बात सीघे टढंगसे न कहकर धुमा-फिरा कर इस 
प्रकार कही जाती ह कि उसका श्रोता पर अधिक प्रभाव पड़ सके । 

उदाहरण- 

इनहाई तक टेर मे, रही ज सोति कहाय। 

सु त्यों एचि ष्यौ आपुरस्यो, करी अदोखिरु आय ॥ 
-- बिहारी । 
सखी नायिका से कह रही ह कि तुम्हारी सौत इस टोले मं जादूगरनी समक्ष 
जाती थी, क्योंकि वह अपने सौन्दर्य-बल से सवको अपने ऊपर आसक्त कर केती 
थी । पर तूने प्रिय को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे दोष-मक्त कर दिया । यहां 











भर्थारुकारं 


कहने का अभिप्राय यह हँ कि तुम्हारी सौत ने सौन्दर्याधिक्य के कारण तुम्हारे 
पति को अपनी ओर आष्ृष्ट कर शिया था, किन्तु तूने उसे अपने वा मे करके 
उस पर विजय प्रास्त कर खी । सखी कहना चाहती ह करि तुम अपनी सौतः से 
मधिक सुन्दर हो, किन्तु वह इस कयन को सीधे ठंग. से न कहकर प्रकारान्तर से 
या अन्य प्रकार से ( घुमा-फिरा कर ) कहती ह । तने टोना करने वारी सौत को 
करुक-मुक्त कर दिया । ` [र 
किसी बहाने से इच्छित कायं को सिद्ध करने मे भी पर्यायोक्ति होती है । 
उदाहरण- | .. | 
नाथ † कखन पुर देन चहं । भ्रु संकोच उ₹ प्रकट न कहीं । 
ज। राउर अनुसासन पा। नगर दिखाय . तुरत रे जाड ॥ 
| ` रामायण + 
यहां रामचन्द्र जी कौ इच्छा किवे नगर देखें, पर वे लक्ष्मण के बहाने 
अपनी इच्छा को प्रकट कर रहं हैँ । | | 


( १८ ) अतिशयोक्ति. ` 
जब उपमान के दारा उपमेय का ज्ञान हो तो अतिक्चयोक्ति अरूकार होता हं । 
। 'अतिरायोक्ति' का अर्थं है अतिशय कथन + इस अलंकार मेँ उपमान कै 
हाराही उपमेयका ज्ञान होता ह अर्थात्‌ उपमान, उपमेय का निगरण कर 
( निगलकर ) उसके साथ अभेद-स्थापन करता है । इसमे उपमानन्ही-उपमान 
रह जाता ह भौर उपमेय की सत्ता उसमे विखीन हो जाती ह । जैसे कहा जाय 
किं यहं नागिन किसको ङंसने ची है तो इसका अर्थं होगा कि लम्बी चोटी 
वाकी नायिका किसको प्यारं करेगी ! यहा नागिन ( उपमान ) कै द्वारा लम्बी 
चोटी वारी नायिका का ज्ञान होता है । ` .. क 
उदाहरण- ` 
राम सौय सिर ॒रिदुर देही उपमा कहि न जात कवि केषी ॥ 
भरन पराग जरुज भरि नीके । ससि भूषि अहि छो अमीके ॥ 
ि - रामायण । 
यहां राम द्वारा सीताको सिदुर दिये जानेका वर्णन हं । इसमें सिदुर, 
# िद्रुरपात्र, मृख एवं हाय का बोध क्रमशः अरुन पराग, जलज ( कमल ), ससि. 
। [चन्द्रमा ).एवं अहि (-सपं ) कैद्वारा हो रहा है । कवि मखादिं उपमेय का वर्णन 
/\ न कर उनके उपमानों के द्वारा (चन्द्रमा आदि कै दवारा) ही उनका ज्ञान कराता ` 
है । यहां उपमान उपमेय का पूर्णतः निगरण कर उसके साय अभेदत्व की स्थापना 
करकेताहं। १. व 
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५११२ ` साहित्यारोक 

अतिशयोक्ति के मेद-इसके सात प्रकार हँ--रूपकातिरयोक्ति, भेदकाति- 
शयोवित, संबंघातिरयोविति, असंबंधातिशयोवित, भक्रमातिशयो विति, चपलाति- 
ज्ञयोदित तथा धत्यन्तातिशयोवित । 

( १ ) रूपकातिशयोक्ति--जव उपमान के हारा उपमेयका ज्ञनहौतो 
रूपकातिशयोक्ति होती ह । 

 उदाहुरण-- ॑ 
बोधा था बिधुको किसने इन कालो जंजीरों से। 
मणिवाङे फणियों का मुख क्यों मरा इञा हीरो से ॥ 

--प्रसाद । 


इसमे मोतियों से भरी हुई मागका वर्णन किया गयाह । किसने कारी 
जंजीरों से चन्द्रमा ( विधु) कोर्बधि छियाथा ओर मणि वके सर्पो ( फणियों ) 
कामुखहीरोसे क्योंभराहुआथा। यहाँ चन्द्रमासे मुखका, काली जजीरों 
से नापिकाके केश का तथा.मणि वाके फणियोंसे मोती-भरी मांग का ज्ञान 
होता हे । ` 
( २ ) भद्कातिशशयोक्ति-जव उपमेय में उपमान का अभेद सम्बन्ध 
होने पर भी भेद दिखाया जाय तो भेदकातिशयोक्ति होगी । इसके वाचकं भौरे 
ओर न्यारे हं । 
उदाहुरण- 
अनियारे दीरघ नयनि, किती न तरुनि समान । 
वे नेना ओरे कु, जेहि बसर होत सुजान ॥ 
| -- बिहारी । 
यहां ओरे चितवनि कहकर आंखों कौ विशेषता बतलाथी गयी हं ओर 
भरे शब्द के द्वारा उपमेय को उपमान से भिन्न बताया गयादह। 
( ३ ) सम्बन्धातिङ्ञयोक्ति-जब अयोग्य ( असम्बन्ध ) में योग्यता दिखाई 
जाय तो सम्बन्धातिरयोक्ति होगी । 
उदाहरण- 
फवि फर अति उच्च निसाना । 
तिन मर्ह अटकत बिद्ुध विमाना ॥ 


यहा ध्वजा की ऊंचाई मे देवताओं का विमान अटकने के कथन मं अयोग्य 
मे योग्यता का प्रद्शान हुआ हं । 
, (४ ) असम्बन्धातिक्ञायोक्ति--जव सम्बन्ध में असम्बन्ध या योग्य में 
अयोग्यता दिखायी जाय तो असम्बन्धातिरायोक्ति होगी । 
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उदाहरण = 
अति सुन्दर छखि सिय सुख तेरो। 
आदर हस न करत सपि करो ॥ 
यहां सीता के मुख को देखकर चन्द्रमा का आदर नहीं करना चन्द्रमा मे 
योग्यता होने पर भी अयोग्यता का वर्णन है 1 र 
( ५ ) अक्रमातिशयोक्ति--जव कारण ओौर कायं का एक ही साथ वर्णन हो 
तो अक्रमातिशयोकिति होगी । 
उदाहरण- 


वानासस ते रावरे, वान विषम रघुनाथ । 
दससिर दस धड़ तं कद्‌, दोऊ एक ही साथ ॥ 
राम के धनुपसे वाणोका एवं रावणके धडससिरों का एक ही साथ 
निकलने के वणन मे अक्रमातिशयोक्ति है । 
( ६ ) चेपरातिरायोक्ति--जव कारण कै ज्ञान मात्रसे या देखने-मुनने से ही 
कायं हो जाय तो चपल।तिशयोक्ति होती है । 
उदाहरण-- 


(५ 


तत्र॒ निव तीसर नैन उघारा। 
चितवत कास भयो जरि छखारा॥ 


यहा शिव के देखने मात्र से कामदेव का जल्कर राख होने मे चपलाति- 
शयोक्ति ह । 


( ७ ) अव्यन्तातिशथोक्ति-जवब कारण के पहले ही कार्य हो जनेका. 


वर्णन किथा जाय तो भत्यन्तातिशधौक्ति होगौ । इसमें कारण के पूवं कार्य हो 
जाता हे । | 
उदाह्‌रण-- 
नू्ान की पूं मे, खागिन पाई आग। 
तुरतहि लंका जल गयी, गये निसाचर भाग ॥ 
हनुमान की पुमे आग क्गनेके पूर्वही क्का के जलने में कारण से पर्व 
कायं होने का वर्णन है। 


( १९ ) परिकर 


जब साभिप्राय विशेषणो क्रा वर्णन किया. जाय तो परिकर अलंकार होता हे । 


परिकर'.का अर्थं उपकरण हं । इस अलक्रार में अभिप्राय-युक्त विरोषणौं 
का वणन किया जाता है। 
< साहि 


4 
| 
। 








११४ खादिस्यारोक 
उदाहूरण- 
कौन सुने कासों कहं, सुरति विसारी नाह । 
बदावदी जिय छेत हैँ, ए वदरा बद्राह ॥ -- विहारी । 
यहा बदराह ( कुमार्गगामी ) विदोषण बादलों के क्एिञाया है, जो अभि- 
प्राय-युक्त ह । प्रियके वियोगमें नायिकाको ये कुमागगामी ( बदराह ) बादल 
णतं बांधकर ( बदाबदी ) तंग केर रहं हुं । 
( २० )वब्याजस्तुति 
यदि स्तुति के बहाने निदा या निदा के बहाने स्तुति की जाय तो व्याजस्तुति 
अलकार होता ह । 
व्याजस्तुतिः का अथं हं बहानेसे प्रशंसाया स्तुति करना । इस अरकार 
मं स्तुति के बहाने निदाया निदा के बहाने स्तुति की जाती हं, इसचिए दस 
व्याजस्तुति कहते ह्‌ । 
उदाह्रण-- 
स्तुति के बहाने निन्दा का 
नारद्‌ सन सिव गन कहत, धन्य रावरो रूप । 
राजकुवरि के जोग वर, को अक्र आर अनप ॥ 
यहां नारद के रूप की प्रशंसा करने मं स्तुति के बहाने उनकी निदाकी 
गयी ह । | 
( २१ ) आक्षेप 
जव विवक्षित वस्तु की विशेषता का प्रतिपादन करने लिए उसका निषेध-सा 
किया जाय ती आक्षेप अल्कारहोगा। 
आक्षेप का अथ वाघा डालना या निषेध करना हं । इस अरकार में अभीष्ट 
(विवक्षित) वस्तु कौ विदोषता बतलाने क लिए वाक्य को बिना पूरा कयि ही उसे 
नीच त छोड दिया जाता ह । इसमे निषेध वास्तविक नहीं होता, वत्कि निषेधका 
आभास-मात्र ही । जंसे, कहा जाय कि "उसकी दला का वर्णन क्या क, नहीं 
कहना ही अच्छा. होगा' तो एेमै कथनो में आक्षेप होगा । 
उदाहरण~ 
मए वराज नेह तजि, वादि बकति बेकाज। 
अब अछि देत उराहनो, उर उपजति अति.खाज ॥ 
-- विहारी । 























अथारुकार ११५ 

यहां विदेश या दुरदेश गमन के जिए उद्यत ( तैयार } नायक कै प्रति 
नायिका का कथन ह । नायिका सखी से कह रही हं ये (प्रिय ) तो हमारे प्रेम 
कात्यागकर राहीहो गए ह, अब इन्हें रोकने कौ बात कहना व्यर्थं हं । 
हे सखी ! अव तो उखाहना देने मे भी मन को लज्जा होती हं । यहां नायिका 
का अभिर्षिता्थं ह नायक को उपारम ( उलाह्ना ) देना, किन्तु वह्‌ 
बादि वकति वेकाज' का कथन कर अपने वक्तव्य को अधिक आकर्षक बनाने 
के जिए उसे बीचमेंही छोड़ देती है। 

आक्षेप के सेद्-आक्षेप के तीन भेद ह-उक्ताक्षेप, व्यक्ताक्षेप मौर 
निषेधाक्षेप । 

( १ ) उक्ताक्षेप--जव पहले वक्तव्य वस्तु को कहकर पीछे उसका निषेष 
किया जाय तो उक्ताक्षेप होगा । ४ 

उदाह्रण- 


सद्यो न जात वियोग सखि, कदु करि करिय उपाय । 
अथवा मरिहे आजु ही, ससि सरूप दिखराय ॥ 
यहां वियोगिनी नायिका का सखी के प्रति कथन हँ । वह कहती ह कि मुज्ञसे 
वियोग सहा नहीं जाता है, तुम कुछ एेसा उपाय करो किं यह्‌ दूर हो सके। इस पर 
वह्‌ अपने कथन को बीचमें ही छोडकर कहती है कि चन्द्रमा तो अपना रूप 
दिखाकर आज ही मार डेगा । यहां पहर वियोग का कथन कर बाद मे उसका 
निषेघ करने सें आक्षेप अकार हे । 
( २ ) ग्यक्ताक्षेप-जव विषय के कथन के पूवं ही निषेध किया जाय तो 
व्यक्ताक्षेप हौगा । | 
उदाहरण- 
क्वि न होऊं नहिं चतुर कहाङ। 
मति अनुरूप राम गुन गाङ ॥ 
यहां विषय को कहने के पूवं ही निषेध कर दिया गया ह कि मै कवि नहीं है 
भौर न चतुर हँ, पर अपनी बुद्धि के अनुसार राम का गुणानुवाद करता हूं । 
( ३ ) निषेधाक्षेप-जब विधिमें ही निषेध का भावं छपा हो तो निषेधा- 
क्षेप होगा । इसमें विधि ( स्वीकृति ) मे अस्वीकृति ( निषेध ) छिपी रहती है । 
 उरारग ~ 
हसुख. सां पय सुधारिए पग-पग हो कल्यान । 
हों ही जन्मोँगी तहां, त॒ब जेहि देस पयान ॥: 
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यहा पहले नायिका नायक को प्रसन्चतापूर्वक विदेश जाने की आज्ञा देती 
है । पर दस स्वीकृति मेँ भी अस्वीकृति का भाव है । बह नायक से कहती ह कि 
आप जिस देशम जारे ह; नँ वहं जन्म लगी । यहां उसका कहना हं कि 
जापके जाने परमै जीवित नहीं रहगी, इशकलिए अप विदेश न जाएं । यही 
स्वीकृति मे अस्वीकृति का भाव ह । 
( २२) विरोध या विरोधाभास 
जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का जाभास-मात हो तो वहां विरोध 
जल्कार होता हं । 
विरोध अलंकार मे विरोध सत्य नहीं होता, उसकी केवल क्चल्क हीती हं । 
उदाहरण-- 
या अनुरागी चित्त की, गति समुदं नहि कोय । 
ज्यो-ज्यां वृदे स्याम रंग, व्योँ-व्यों उज्ज्वरु दोय ॥ 
-- विहारी । 
यहां दिखलाया गया हैँ कि इस प्रेमी चित्त की स्थिति अत्यन्त विचित्हं 
क्योकि यह ज्यो-ज्यों काले या स्याम रंग में इवता ह त्यो-त्यो वहु उज्ज्वल होता 
जाता ह । काले रंग ओँ इभने से उज्ज्वलता का आना विरोध हं । पर यहं विरोध 
वास्तविक नहीं ह करथोकि इसका अर्थं होगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति जंसे-जंसे 
धनुराग वृता जाता है वैसे-वसे मन मं सात्विक भाव आता जाता है । 


( २३ ) विभावना 


जव प्रसिद्ध कारणक विना भी कार्योत्पत्ति का वर्णन क्या जायत 
विभावना अलंकार होता हं । । 

'विभावना' का अथं ह विशेष प्रकार की कल्पना । इसमें कारण के अभाव, 
तेभी कार्यहोनेयाकारणके विनाभी कार्य होने का वर्णन होता है। इसि 


इसे विभावना कहते हं । 


उदाहरण 
बिनु पद च्छे सुने बिनु काना। कर्‌ बिनु कमं करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सक्छ रस भोगी । बिन घानी वकता बड़ जोगी ॥ 
--रामायण । 
यहाँ विन पैर ( पद ) के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाय के नाना 
विध कर्म करना, मुह के अभावे सभी रसोंका भोग करना तथा बिना वाणी 
कै ही वक्ता होने के वर्णन मेँ कारण के अभाव मे कार्यं होने के कंथन । 




















अर्थालंकार ॥ ११७ 
चिमावना के भेद्‌~-विभावना कै ६ भेद हैः, 
( १ ) प्रथम विमावना--जब कारण के बिना कार्यंहो तो प्रथम विभावना 
होती है । 
` उदाहरण-- 


बिना पानं अधरान पे, रार ज़ रुहत प्रकास । 


बिना षानकेही होंठों में लाली का रहना प्रथम विभावना है । 


( २ ) द्वितय तरिमावना--जग्र अपूर्ण कारणसे भौ कार्यके होने क 
वणन किया जाय ज्ञो द्वितीय विभानना होमी । 


उदाह्न- 


कास कुसुम धनु साय कीन्हे! . 
सक्र भुवन अपने बस कन्दे ॥ 
५ -रामायण। 


यहा फर के धनुष ( कुसुम के धनुष ) से कामदेव कासंसार कोवशमें 
करना अपूण कारणस कोर्यकाहोनारहै। 


(३) तृतीय विमावना--जब प्रतिवंधक के रहते हुए भी कार्योत्पंत्ति का | 
वर्णन किया जाय तो तृतीय विभावना होगी । 
उदाह्‌ रण~- 


मना नेकु न मानहीं, कितो कौं समुन्ञाय । 
ये मु्जोर तरंग खँ, एचतहू चकि जहि ॥ 
-- विहारी । 


यहा रोकने पर भी नैतो का नहीं मानना प्रतिवंवकके होने पर भी कार्य 
काटोनाहं। 


\ 


(७) चतुथं विभावना--जव अहेतु या अकारणसे कार्यं की उत्पत्ति हो 
तो चतुर्थं विभावना होती ह । 


उददाहुरण-- 
हसन ब्ल के बदन मे, यों छवि कलर अतूरु। 
पटी चंपक . बेलि तें, क्रत चमेली एर ॥ 
| | - बिहारी । 
चम्पाकीख्तासरे चमेली का फूल ज्लरना अकारणसे कार्यका होना है, 


( ५ ) पंचम विभाकना-जव विरुद्ध कारणसे काये कौ उत्पत्तिहोतो 
पचम विभावनां होगी । 
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उदाहरण 
बिरह निवारन को सखी, कोन कहां अव बात । 
सीतल चंदन चंदहू, र्गो जरावन ग।त ॥ 
यहा चन्दन ओर चन्द्रमा से शरीर (धात) का जकना विरुद कारणस 
कायंका हीना हं। | 
( & ) षष्ठ विमावना-जब कार्यस ही कारण कौ उत्पत्ति हो तो षष्ठ 
विभावना होगी । । - 
उदाहरण-- 
चंद तं कजात जल्जात जग जानत दै, 
आज जल्जात तं ल्जात चंद देखो में॥ 
चन्द्रमा को देखकर कमल बन्द", जाता हँ या कजा जाता है,पर मैने आज 
कमल से ही चन्द्रमा को लजाते हुः देखा । यहाँ कृष्ण के नेत्रकम्‌ से राधका 
को लज्जित होते हुए देखने का वर्णन ह । कमल से चन्द्रमा के रञ्जित होने में 
कार्यं से कारण की उत्पत्ति है । 


( २४ ) विरेषोवित 


अखण्ड या पुणं कारण के होने पर भी कार्योत्पत्ति का न होना विशेषोक्ति 
अलकार हु । 
विशेषोक्ति का अर्थं ह विशेष प्रकार की उक्ति। इसमे पूर्णं या पर्याप्त 
कारणकेरहतते हुए भीकार्यके न होने का वर्णन किया जाता ह, जो विशेष 
प्रकार कौ उक्तिहं। कारणक होने पर तो कार्य होगा दही भौर पूर्णं कारण कै 
हाने पर जव कार्य नहीं हो तो उसे विशेष उक्ति कहते हैँ । 
उदाहरण-- 
जि इन लोयन को कषर्‌, उपजी वड़ी बलाय । 
नीर मरं नित प्रति रहे, तञ न प्यास बुञ्चाय ॥ 
--वितारी। 
यहा नेवा मं सदा जल के रहने पर भी प्यास नहीं बु्लने का वर्णन है। जो 
वस्तुं सदा पानीमे रहं गौर उस पर्‌ भी उसकी प्यासन वृश्च तो यहाँ पयसि 
कारणके होते हृए मी कार्यकान होना हुआ । 
विशेषोक्ति के भेद्--विदोषोक्ति कै तीन मेद है-उक्तनिभित्ता, अनुक्तनिमित्ता 
ओर अचिन्त्यनिमित्ता । 
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( १ ) उक्तनिमित्ता -जब पूर्णं कारण के होते हए भी कायन होने के 
कारण का कथन किया जाय तो उक्तनिमित्ता होती हं । 


उदाहरण 


व्यौ-त्यों प्यासेईै रदत, ज्यौ-ज्यौ पियत्त अवाय । 
सगुन सरोने ख्प की, जुन चख वृषा उुद्धाय ॥ 
-- बिहारी । 
जितना भी जक पीया जाय उतनी ही आंखे प्यारी रहती हं । सुन्दर ओर 
खावण्यपूण रूप कौ देखकर आंखों की प्यास नहीं बक्चती । बार-बार जल के पीने 
परमभीनेत्रोकी प्यास नहीं बुज्लनेके वर्णनमे पर्याप्त कारणके हःते हए भी 
कायकान होना । पर, नमकौोन जलके पीनसे बार-बार जक पीनेकी 


इच्छा बनी रहती हं । सखोने रूपके पीनेकी बात कहकर कायनदहोनेका. 


कारण कथित हे । 


( २ ) जजुक्तान,मत्ता-जव कार्य की अनुत्पत्ति का कारण कथित नहो तो ` 


अनुक्तनिमित्ता होती हं । 
उदाहुरण-- , 
| छखिखन चैटि जाकी सबो, गहि गहि गरब गरूर । 
मये न केते जगत के, चतुर चितेरे छूर ॥ 
| . -- बिहारी । 
चतुर चित्रकार के ` होते हुए भी नायिका का चित्र ( सवी) नहीं उतरना 


कारण के रहते हए भी कार्यंका नहींहोनाह1 यहाँकार्थकेनहौनेकाकारण | 


कथित नहीं ह । 


( > ) अचिन्त्यनिभिनत्ता--जब कार्योत्पत्ति का कारण अचिन्त्य या अज्ञात 
हो तो अचिन्त्यनिमित्ता होती है । 


उदाहुरण~~ | 
जदपि चवायनि चीकनो, चलति चहुं दिसि सेन । 
तऊ न छोदुत दुहन के, देखी हसीरे नैन ॥. 
. - विहारी । 


यद्यपि निन्दको ( चवायनि ) की वाते चारों ओरसे चल्तीहै, फिरमा. 


दोनों की प्रेम-भरी आंखें लगी ही रहती हैँ । यहां निन्दको हारा निन्दा होने पर 
भी नायक-नायिका की आंखों का लगा रहना वणित है, पर आलो कौ संलग्नता 
का कारण अज्ञात) 





नान, न 














1 साहित्यारोक 


( २५ ) असंगति 

जब कारण ओर कार्य की भिच्न-मिन्न स्थानों मे स्थिति दिखलायी जाय तो 
असंगति अलंकार होगा । 

“असंगति" का अर्थं ह संगति (साथ) कान होना। इमे कारण कहीं होता 
है ओर कार्य कहीं, अतः कारण ओर कायं में संगति नहीं रहती । कारण ओर 
कार्य के नियत सम्बन्ध का परित्याग करने के कारण इसे असंगति कहते ह । 

` उदाहरण- 
सीतहिं र दसकंध गयो पै गयो है बेचारो सञुन्दर बाध्यीं । 

सीता को चुराकर रावणे गया, पर बेचारा समुद्रं बाधा गया । यहां चता 
को चुराना कार्य हँ ओर समुद्रका वाधा जाना कारण। नियम हं कि जहां कारण 
होता है, वहीं कार्य भी होता है, पर यहाँ कारण कहीं होता हं ओर कायं कहीं । 
चोरी रावणनेकीथी, अतः उसी को बंधना चाहिए, पर यहां चौरी रावण 
करता ओर वधा जाता है समुद्र । कारण ओर कायं की भिन्नदेशता के वर्णन के 
कारण यहां असंगति अलकार हुआ । 

असंगति के भेद्‌-असंगति अलंकार के तीन भेद हं । 

( १ ) प्रथम असंगति-जव कारण ओर कार्यं भिच्न-भिन्न स्थानों पर 
दिखाये जायं तो प्रथम असंगति होगी । 

उदाहरण 

। कोय मदमाती भई, ज्ञमत अस्बा-मौर। 

वसन्त-ऋतु में कोयल मदमाती ( नरम भर जातीं) हो जाती ह, पर 
भाम कौ वौर ( मंजरी ) सुमने लगती है । जो मतवाला होता है, उमे ही सुमना 
चाहिए, पर मदमाती होती ह कोयल ओौर आम की संजरी मती ह । 

( २ } द्वितीय अंगःत--जो कार्य जहां फरना चाहिए उसे वहां न कर 
दुसरी जगह करने मेँ द्वितीय असंगति होती है । 

उदाहरण-- 

पायन की सुधि भूलि गयी अद्ुखाद््‌ सहावर ओंँखिन रदृ"न्दी॥ 

यहा बताया गया हं कि नायिकाने, प्रिय कै आगपन की खुदी में, महावर 
कोपैरमें न लगाकर ओखां मे ल्गादिया । पैर की वस्तु को अन्यत्र अर्थात्‌ ओखां 
मेँ लगाने के कारण यहाँ द्वितीय असंगति हई । | 

(३) तृत।य अतंगति-जिस कार्यको करने में कोई लगे. यदि उसके 

विरुद्ध कार्य कर देतो तृतोय अत्तगति होगी । 





| 
| 
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उदाहुरण- 


मोह मिटावन हेत ग्रु, लोन्हां तुम अवतार । 
उरुटे मोहन रूप धरि, मोही सब वब्जनारि॥ 


भगवान्‌ श्रीछृष्ण ने मोह ( माया ) को दुर करने के च्िए अवतार च्या 


था, पर ब्रज की स्त्रियो को मोहित कर दिया अर्थात्‌ उन्होने मोहन रूप धारण 


करन्नजकी स्त्रियोंको मोहित कर उच्टा कामं किया। जिस कामके किए | 
आये थे, उसके विरुद्ध काम किया । 


( २६ ) विषम 


दो विसदुशा ( अननुरूप ) पदार्थो के परस्पर संघटन को विषम कहते हैं । 
विषम का अथं हं वेमे, विरूप या अनुरूपता-रहित । इस अलंकार सें 


विरूप या अनुरूपता-रहित पदार्थो का संघटनं होता है, इसचखिए इसे विषम 
कहते हं । 
उदाहरण- 





कौ कहि सके बड़ेन सों, ज्खं बद़ोयै भूल । 
दीने दद्र गुलाब की, उनि डारन वै पूर ॥ 
~ विहारी । 
यहां गुलाब के सुन्दर फूल एवं कटिदार डालो के एकत्र संघटन में दो बेमेल 
पदार्थो के संघटन का वर्णन है । 
विषम के भेद्‌--विषम के तीन मेद है । । 
प्रथम.दिषम--दइसमे दो अननुरूप पदार्थो के संचटनं का वर्णन होता है । 
उदाहरण ¦ > 4.41 
मेर मिरायो है भो, त॒म ऊधव इक डाम । 
कटां ङरूपा कूवररी, कहाँ ङृष्ण छविधाम ॥ | 
य्ह शोभा के भंडार श्रीकृष्ण ओौर कुरूप कुन्जा के "परस्पर सम्बग्ध-वर्णन 
मंदो बेमेल पदार्थो के संघटन का कथन किया गया हं । 
दवितीय विषस--जब कारण ओौर कार्यके गुण ओर क्रिया एक दूसरे के 
विशद हों तो द्वितीय विषम होता हे। 
उदाहरण 
स्याम गौर दुई मूरति रचिमन राम। 
इनते भइ सित कौरति अति अभिराम ॥ 
राम तथा लक्ष्ण के द्याम ओर गोरे शरीर से उज्ञ्वल कीत्ति का प्रकट 
होना कारण तथा कार्य कौ पारस्परिक विषमता का चोत्‌ है । 


[क 








| 
| 
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( ३ ) तृतीय विषम--जव कर्ता को अभीष्ट फर की प्राप्ति न ठौकर अनिष्ट 
ङाभहोतो तृतीय विषम होता हं। 
उदाहरण- 
रोने मुख दीटी न खगै, यों कहि दीन्हों ईटि । 
दूनो ह्व ङागन कग, दियो दिरीना दौरि ॥ 
-- विहारी । 
सुन्दर मुख पर नजर नहीं रगने के भय से नायिका ने अपने क्लाट पर 
दिठौना क्गा दिया । पर, उससे उसका ओर भी सौन्दयं अधिक बह गया बौर 
देखने वालों को भीड़ इकटी होने गी । यहां अभीष्ट कार्यं करने मे भनिष्टको 
प्रापिका णन दहं । 
( २७ ) सम 
अनुरूप पदार्थो के परस्पर योग्य संबंध के वणन मे सम अकार होता हं । 
सम' का अथं है-समान, बराबर या यथायोग्य । इसमें समानो के यथा- 
योग्य सबध का वर्णन होता ह । 
उदाहरण~-~ 
` चिर जीवौ जोरी जरै, क्यों न सनेहरगेभोर। 
को घटिये वृषभानुजा, वे हरुधर के बीर ॥ 
- विहारी । 
राधा वृषभ अर्थात्‌ वैल की वहिन ( अनुजा ) है तथा कृष्ण हलधर अर्थात्‌ 
वेरु के वीर माई ) हँ । अतः बैल की बहिन एवं वैल के भाई का संब सम- 
तुल्य हं । राधा ओर कृष्ण कौ जोड़ी बरावर हं । 
समके भेद-समके तीन मेद रहं । 
( ) प्रथम सम --जव अनुरूप वस्तुओं के यथाथोग्य संबंध का वर्णन हौ 
तो प्रथम सम होता है । 
उदाहरण 
सोहत संग समान को, इहै कहत सब रोग । 
पान पीक ओन ल्गे, काजर नैनन जोग ॥ 
यहां पान का होंठों के साथ एवं काजर का नैनो के साथ संबंध कथन करने 
मे यथायोग्य संवंघका वर्णन है । 
( २ ) द्वितीय सम--जव कारण के अनुकूल कार्य का वर्णन किया जाय तो 
द्वितीय सम होता हँ । 








अर्थालंकार १२३ 


उदाहरण-- 
सिय ज दुसह दुख सहि ल्य सुता भूमि की होय । 

भूमि की सुता होने के कारण सीता का दुसह्य दुःख सहन करना कारण के 
अनुरूप कायं का वर्णन ह । 

( ३ ) देतीय सम-विना अनिष्टके अभीष्टकी प्राप्षिक वर्णन नें तृतीय 
सम होता ह । 

उदाहरण- 

क-दरि द्ंढन बज मे गई, पाये गिरधर खार ॥ 

य्ह बिना किसी प्रयास के कष्ण के मिल जाने सें तृतीय विषम ह । 

ख-सररु विसार आनि कपि देहीं। 

कटुक इव नल्नीरु सो रहीं ॥--रामायण। 


( २८ ) प्रतीप 


जव प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बनाया जाय तो प्रतीप अलंकार होता हं । 

प्रतीपः का अथं हं विपरीत, उख्टा या तिरस्कार । 

इस अलकार में प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पितं कर उसका तिरस्कार 
किया जाता है । इसमे उपमेय भौर उपमान का स्वाभाविक संबंध उलट जाता 
दे, इसचिए इसे प्रतीप कहते हैँ । प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पित कर उपमेय 
कै द्वारा उपमान का तिरस्कार करने मेँ प्रतीप अलंकार होता ह । 

उदाह्‌ रण~- 


अमिय इरत चहं ओर सों, नयन ताप हरि छेत । 

राध। जू के बदन अस, चन्द उदित केहि हेत ॥ 
यहां श्रीराधाजी के मुखसे अमृत क्षरने की बात कहकर चन्द्रमा वी 
व्म्थता सिद्ध की गयी है । राधिकाके मुख ( उपमेय ) के समक्ष चन्द्रमा 
( उपमान ) कौ निष्फङ्ता प्रदशित करने के कारण यहाँ प्रतीप अलंकार हुआ । 
राम का मुख चन्द्रमाके समान सुन्दर ह।' इस वाक्यमें उपमा अलवर 


दे । किन्तु यह कठा जाय कि “चन्द्रमा राम कै मुख के समान सुन्दर है" तो प्रत.प 
अच्कार होगा । 


प्रतीप के भद~ प्रतीप के पाच भेद है। 


( १ ) प्रथम प्रतीप-- प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बनाकर उपमान का 
निरादर करने. में प्रथम प्रतीप होता है । 
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उदाहरण - 
मैथिली आनन सों अरविंद, कराधर आरसी जान परं हे । 
यहाँ सीता ( मैथिली ) के मुख ( आनन ) के समान अरविद ५ कमल ) 
कलाधर ( चन्द्रमा ) ओौर आरसी ( आईना ) को कहा गया हं, अत प्रसिद्ध 
उपमान को उपमेय कल्पित करने के कारण प्रथम प्रतीप हुमा । 
( २ ) द्वितोय प्रतीप-- प्रसिद्ध उपमान को उपमेय का रूप देकर उपमव 
का तिरस्कार करने में द्वितीय प्रतीप होता हं। 
उदाहरण- 
का घूघट मुख मदै अनृा नारि। 
चंद सरग पै सोहत, यहि भयुहारि ॥ 
यहां नायिका के मुख ( उपमेय ) के समान चन्द्रमा ( उपमान ) को कहू- 
कर उपमेय का तिरस्कार कराया गयाह। हेनारी,तूघूघटमें मुह्‌ क्यों चपा 
रही हं, तुम्हारे समान तो चन्द्रमास्व्गमे गोभापाहीरहाहं। 
( ३ ) तृतीय प्रतीप- उपमेय को उपमान कल्पित कर प्रसिद्ध उपमान का 
तिरस्कार करना तुतीव प्रतीप हं । 
उदाहरण- 
राधे तेरो बदन विराजत नीको। 
जव हत उत तू वंक विल्टोकति होत निसापति फोको ॥ 
यहा राधा के देखने मे निशापति ( चन्द्रमा ) का फीका पड़ जाना ततीय 
प्रतीप हं । 1 
(४) चतु प्रतीप जब उपमान उपमेय को समता के किए भयोग्य सिद्ध 
हो जाय तो चतुर्थं प्रतीप होता ह । 
उदाहरण - | 
बहुरि बिचार कीन्ह मन मोही । सीय वदन सम हिमकर नाहीं ॥ 
-- रामायण । 
यहाँ सीता के मुख के समान चन्द्रमा नहीं हं, एसा कहकर चन्द्रमाकी 
अयोग्यता सिद्ध कौ गयी हं । 
(५ ) पचम प्रतीप -उपमेयके समक्ष जत्र उपमान व्प्थं हो जाय तो 
पंचम प्रतीप होता हं । 
उदाहरण- 
कहा कुमुद कह कौमदी, कतक आरसी जोति । 
जाकी उजरदई ख्खे, ओंखि जरी होति ॥ 
बिहारी । 














| 
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यहाँ नायिका के .शरीर की कान्ति या उज्ज्वरुता के ` समक्ष कुमुद कौमुदी 
( चदिनी ) ओौर दर्पण के प्रकाशं ( आरसी ज्योति ) के व्यर्थं होने के वर्णन में 
पचम प्रतीप अककार ह । । 

( २९ ) उल्लेख | 

जाताया विषयके भेदसे एक वस्तुका अनेक प्रकारसे वर्णन करना 
उल्लेख अलंकार है । (न | 
 “उल्केख' का अर्थं किखना या वर्णेन. करनादह्‌। इस अलकारमें एक वस्तु 
का अनेक प्रकार से चित्रण या वर्णन किया जाता है, अतः इसे उल्छेख कहते ह । 
जन अनेक व्यक्ति एक पदाथ का अनेक प्रकारसे वर्णन करे या एक्‌ व्यक्ति एक 
वस्तु का जनेक प्रकार से वर्णन करे तो दोनों ही स्थितियों मेँ उल्छेख होता हँ । 
इस दृष्टि से उल्लेख दो प्रकारका हो जाता ह । | 

उदाहरण | । 

मल्छनि जाम कसु कहर, तियनि सुजान्यो काम । 

यहां कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के व्यक्ति अनेक प्रकार की भावनाएं ग्यक्त 
करते हँ । कृष्ण को देखकर योद्धा यमराज, कंसं विपत्ति ( कहर ) एवं स्त्र्या 
कमम समक्षती हँ । अनेक व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्तिका अनेक प्रकारसे वर्णन 
करने के कारण यहां उल्लेख अलंकार हुभा । यह्‌ उदाहरण प्रथम उल्लेख का ह । 

द्वितीय उनल्लछेख- | | 

 साघुन को सुखदानि है, दुजेनगन दुखदानि। 
चैरनि विक्रमं ` हानिप्रद्‌, राम तिहारे पानि ॥ | 

यहां एक व्यक्ति राम- का ( एक व्यक्ति का ) अनेक. प्रकारसे वर्णन कर 
रहा हं । राम साधुनों के किए सुख देने व छे, दृष्टो के लिए दःखदायीः एवं वैरियों 
के किए मयंकर हानिप्रदहँ। | 

( ३० ) सहोकति 
जब सह अर्थं वाटे शाब्द के बरसे एक शब्द अनेक अर्थो का बोधक हो तो 

सदोक्ति अलकार होता ह । ध 

'सहोक्ति' का अर्थं ह सहभाव की उक्ति। इस अलंकार मे सह, साथ आदि 
शब्दों के द्वारा एक अर्थं से संवद्ध शब्दं दो. अर्थो का बोध कराता है, अतः इसे 
सहोक्ति कहते हैँ । | 




















| 
| 





१२६ साहिव्यारोक 
उदाहरण- 
विर्दैसि केखि-मंदिर गई, रुख्यो न जिय को नाथ । 


कट 


तनन तं जर करन तं, बख्य गिरे इक साथ ॥ 


यहाँ नेत्रो घे जल ओर हाथ से वल्य चूडियों) का एक दही साथ गिरना 
वणित ह । इस उदाहरण में नायिका के केकि-भवन मे जानें पर जीवननाथ या 
भरियकोन पाने के कारण नैनों से जक एवं हाथों से वर्य के एकः ही साथ गिरने 
के वणन मे सहोक्ति है । 


( ३१ ) काव्यलिग 


किसी वाक्यया पद के अर्थका वर्णनीय विषयकेदहेतु रूपमे कथन करना 
कार्व्याङ्ग अक्कार हे । . 
कान्यक्िगि' शब्द का अर्थहं काव्यका कारण । इस अक्कारमें किसी 
बात को सिद्धिके किए उसका कारण वाक्यके अर्थमें यापदके अ्थंमेदे 
दिया जाता है । | 
उदाहूरण-- 
क्नक-कनक त सौगुनी, मादक्ता अधिकाय । 
वा खाये बौरात नर, या पर्ष बौराय॥ 
-- विहारी । 
इस दोहे मे कवि धतुरे कौ अपेक्षा सोने के मद को अधिक मादक बतखाते 
हए युक्ति देता हँ । यर्हां यह सिद्ध करना है कि सोना धतुरे को अपेक्षा अधिक 
मादक हं । इस कथन की पुष्टिके किए उसका कारण दिया गयां है कि धतुरा 
खाने से आदमी पागल हो जाता है ओर सोना पाने से। 


( ३२ ) अर्थान्तरन्यास 


जब सामान्य का विशेष के साथ अथवा विरोष का सामान्य के साथ समर्थनं 
किया जाय तो अर्थान्तरन्यास अलंकार होगा । 

अर्थान्तरन्यास" का अथं है अन्य अर्थं ( अर्थान्तर ) का न्यास ( रखना ) 
यां स्थापन । इस अक्कारमें किसी कथन के समर्थन के लिए अन्य अर्थकीं 
योजना की जाती ह्‌, इर्साखिए इपे अर्थान्तरन्यास कहते हं । अर्थान्तरन्यास में 
सामान्य अर्थ का विशेष अथं के साथ एवं विदोष भ्थं का सामान्य अथं के साथ 
समर्थन क्रिया जाता ह । सामान्य का अथं अधिक देशव्यापी है ओर विशेष का 
अथं अल्प देशव्यापी । उदाहरण के किए भाम सामान्य ह. ओरौर कंगड़ा. 
आम विष । 














अर्थालंकार 


| 
1 
{ 


१२७. 
उदाहरण- 


सवै सुहाण्ै रूर, बसत सुहाएु रम । 
गोरे सुख बंदी रसै, भरून पीत -सित स्याम ॥ 
- बिहारी । [ि 
यहां यह कथन क्या गया है कि सुन्दर स्थान पर सभी वस्तुए अच्छी 
रुगती हं, यह सामान्य वाक्य है भौर इसका समर्थन विशेष वाक्य से किया 
गया हं कि गोरे मुख पर लाल, पीली, उजली अर कारी सभी प्रकारकी कदी 
भच्छी लगती ह । यह्‌ भर्थातु द्वितीय वाक्य विशेष वाक्य है । यहाँ पूर्वाद्धं के 
कथन की पुष्टि के किए उत्तरार्धं वाक्यकी योजनाकी गयी हं । अतः य्ह 
अर्थान्तरन्यास अलकरार हुमा । 


अर्थान्तरन्यास के भेद-अर्थान्तरन्यास के मख्य दो मेद है- 
( १ ) सामान्य का विरोष द्वारा तमर्थन- 
( २ ) विष का सामान्य द्वारा समर्थन-- | 


( 9 ) सामान्य का विशेष द्वारा समथेन--जव सामान्य अर्थं का समर्थन 
विरोष अथं से हौ तो प्रथम भेद होता है । 
उदाहरण - . 
बडे न हूजे गुनन बिन, बिरद बड़ा पाय । 
कहत धतूरो `साों कनक, गहनो गदो न जाय ॥ 
| विहारी । 
शूढी प्रर॑सा से कोई बड़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसमे गुण न हो । 
वह॒ सामान्य वाक्य है ओर इसका समर्थन विशेष वाक्य से ` किया गया है कि | 
भतुरे को भी कनक ( सोना ) कहते है, पर उषसे गहना नहीं गष जा सकता । | 
| 





यां भ्रथम सामान्य वाक्य है ओर उसका समर्थन द्वितीय विरोष वाक्य ते 
किया गया ह । 


( २ ) विशेष का सामान्य ह्वारा समथन--जब विरोष कथन का समर्थन 
सामान्य कथन से हो तो हितीय प्रकार होता है । 


उदाहरण- | 
हरि प्रताप गोङुरु बच्यो, का नहिं करदं महान्‌ ॥ 


कृष्ण के प्रताप से गोकुल वच.गया । यह्‌ विशेष वाक्य है । ईइसंकां समर्थन 


भहान्‌ व्यरविति क्या नहीं कर सकते“ इस सामाम्य वाक्य से. किया गया है । 
यहा द्वितीय भेद हमा । । 





~~~ 





स।दिव्यालोक 


१९४ 


 ( ३३ ) पररसंख्या 


` एक पदार्थ की अन्य स्थानों मेँ स्थिति संभव होने पर भी, अन्यत्र निषेष 
कर एक स्थान में उसका नियंत्रण कर देना परिसंख्या अलंकार हं । 

"परिसंख्या का अर्थं है परि-( छोडकर ) वर्जन एवं संख्या का वर्णन 
अर्थात्‌ नियंत्रण । इसका अर्थ हुञा किं किसी संदर्भ मे अर्यो का.भी कथन संभव 
था, किन्तु उनको छोडकर किसी एक ही का कथन करना परिसंख्या हे । 
अभिप्राय यहं कि किसी पदार्थं की अनेकत्र स्थिति संभव रहने पर भी अन्यो 
का वर्हे निषेध कर उस वस्तुका एकटही स्थल पर नियमन कर देना 
परिसंख्या ह । 

उदाहरण 

( क ) दंड जतिन कर भेद जरह, नतक चरत्य समाज । 
जीतहि मनहिं सुनिय अस, रामचन्द्रं के राज ॥ 
--रामायण । 

यहां कहा गया है कि रामचन्द्र के राज्य में दंड यतियो ( संन्यासी ) के हा 
मे, मेद नर्तको के नत्य-समाज मेँ एवं जीतना केवल मन के ल्एिहीथा। दंड, 
भेद ओर जीतना कम को अन्य स्थानों मे भी स्थिति सम्भव थी, पर उन्हं वहाँ से 
हटा के संन्यासी, नत्तंक एवं मन में स्थापित कर देने के कारण परिसंख्या हई । 

(ख) पत्रा ही तिथि पाद्ये, का-घर के चहं पाल । 
नित प्रति पून्योद रहत, आनन ओप उजास ॥ 
-- बिहारी । 


सखी नायिका के मुख की प्रशंसा करती हुई कहती ह कि उसके ( नायिका 
के ) घर के पास पत्रमे ही तिथि मिलती है, क्योकि उसके मुख की चमक ओर 
प्रकाश से व्हा नित्य ही पूर्णमासी की छटा छिटकती रहती ह । तिथि की स्थिति 
अन्य स्थानोंमे भीदहो सकती थी, पर उसका व्हाँंसे निषेध कर पत्रामेंहीं 
नियन्त्रित कर देने के कारण यहाँ परिसंख्या अरकार हुआ । 
( ३४ ) मोलित 


उत्कृष्ट गुण वारी वस्तु में तादृश वस्तुके छप जानेसे किसी प्रकार की 
भिन्नता का न रहना मीलित अलकार है । 

"मीलित" का अर्थं हं मिला हुआ, मिल जाना, छप जाना । जब सादृश्य के 
कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु विलीन हो जाय ओौर दोनों में किसी, प्रकार कै 
मेद का ज्ञान न रह जाय तो वहां मीलित अकार होगा । 




















जर्थारुंकारं १२९ 
उदाहरण 
(क ) बरन वस॒ सुकुमारता, सव विधि रही समाय । 
पुरी रुगी गुराव की, गार न जानी जाय ॥-- विहारी । 
यहां गुलाब को पंखुड़ी का नायिका के कपोल ( गार ) मे सटकर रंग 
गन्ध तथा सोकुमायं के अत्यधिक साम्य के कारण मिकुकर एक हो जाने का वर्णन 
हं । नायिकाके कपो की लालिमा, सुगन्धि तथा सुकूमारता का गुखाव की 
पसुड़ी के साथ अत्यधिक साम्य ह । दोनों मिलकर इस प्रकार एक हो गए है 
क्रि कपो पर सटी हुई पंखुड़ी का पृथक्‌ अस्तित्व रह न॑हीं जाता । अतः यहं 
समन गुण के कारण दो वस्तुओं के मभिकुकर एक हौ जाने के वर्णन मे मीलित 
अककार हुआ । | 
( ख ) पान पीक अधरान म, सखी र्खीना जाय । 
कजरारी ञॐखियान मे, कजराह न रूताय ॥ 
लाकु-राल होमे पानक पीक का नहीं दिखायी पडना एवं कजरारी 
आंखों मे काजल का ज्ञान न होने के वर्णन में मीलित अल्कार हे । 
( ३५ ) उन्मीलित 
एक वस्तु में दूसरी वस्तु के चछ्पि जाने पर किसी कारण-विशेष से मेद का 
ज्ञान होना उन्मीलित हे । 
उन्मीक्िति' का अथं है खुला हुआ, ( उत्‌ + मीकिति ) उन्मीलन या प्रकट. 
होना । इस अल्ंकारमें एक वस्तुमे दूसरी वस्तु के छप जाने पर भी.किसी 
कारण-विशेष से भेद का ज्ञान होता ह । यह मीलित अलंकार का उर्टा है । 
मीलितिमे किसी कारण से भेदको प्रतीति होने पर उन्मीलित अलंकार 
होता है । 
उदाहरण 
मिक्ि चंदन बदी रगे, गोरं सुख न खाय । 
उयौ-उ्यो मद्‌-रूरी चद, व्यो -त्यो उघरति जाय ॥ --विहारी । 
नायिकाके गोरे शरीर मे चन्दन की बेदी ( उज्ठेरंगकी ) का रंग मिल 
जाने पर भी मदकी लाली के चठने से उसका स्पष्ट हो जाना उन्मीलित हँ । 
मुह एवं चन्दन के रंग मे उज्जञ्वरुता होने के कारण अभेद ज्ञान होना चाहिए 
था, किन्तु मंद की खारी के चठने से वेदी मुख से भिन्न दिखाई पडती है । यहा 
 कारण-विशेष या मद्-लाी. के चने से दो पदार्थो में साम्य होने पर भी सेदःकौ 
प्रतीति को होना उन्मीकित हे । | 
९ साहि 





१३० सादहित्यारोक 
` (३६ ) सामान्य 
जव समान गुण के कारण प्रस्तुत से अप्रस्तुत की एकरूपता का कथन किया 
जाय तो सामान्य अलंकार होता है| 
सामान्य का अथं हं समानता, सादृश्य या समान गुण-निबन्धन । जिसमें 
समानता का भाव हो, उसे सामान्य कहते हँ । इसमें समान गुण के कारण त्रस्तुत 
कौ अत्रस्तुत के साथ एकरूपत! का प्रतिपादन किया जाता हुं । 


क 


उदाह्रण- 
( क ) जटित जवाहर तन लक, मिक मसार के जाल । 
नेक नहीं जानी प्रत, यह मसारू यह बाल ॥ | 
यहां जवाहर से जटति शरीरकीचख्टाका मस, की. चमक मे मिलकर 
एक हौ जाने का वणन ह । नायिकाक शरीर की कांति मसालकौ प्रभामें इस 
प्रकार भिक गयीहं कि दोनों के अन्तर का भान न होकर एकात्म्य स्थापित हो 
जाता हं । यहां सदृश गुण के कारण दा पदार्थो के तादात्म्य-प्रतिपादन का वर्णन 
होने से सामान्य अलंकार हु । 
(ख ) जानी न जात मसा ओ वाल, गुपाल गुलाल चरावत चूके ॥ ` 
( ३७ ) व्याजोक्ति 
प्रकटित रहस्य को विसी व्याज ( बहाने, छल ) से छिपाने के वणन को 
व्याजोक्ति कट्ते हैँ । 
व्याजोक्ति" का अर्थं ह कपटपूर्वक कथन । व्याज बहाने ) से उक्त 
( कथन } । इस अलंकार मेँ रहस्यधू्णं बात को, किसी श्रकार प्रकट होने पर, 
छलपूरवंक छ्पाया जाता ह । जब छिपा हृभा रहस्य किसी प्रकार प्रकट टौ जाय 
ओर उसे किसी बहाने से छाया जाय तो व्हा व्याजोवित अलंकार होगा । 
उदाहरण | 





रखुखन चलन सुनि परनर्मे; ञसुवा क्लषर्के आय । 
मद्व ल्खाद्‌ न सखिनहू, खृठे ही जम्ुहाय ॥- विहारी । 
प्रिय के द्ुर देश जाने का समाचार सुनकर नायिका की आंोंतें अश्र 
गए, किन्तु वह सहेलियों के वीच बैठी हृरद थो, अतः उसने इस रहस्य को छिपानें 
के किए ज्रूठ को अंगड़ाई लेना प्रारम्भ कर दिया । उसने अंगड़ाई ठेकर सखियों 
को दिखा दिया करि उक्तकौ मखो मे भश्रु अओंगड़ाईके कारण मयेह, प्रियके 
विदेश गमन का समाचार सुनकर नहीं । यहां क्रिया हारा प्रकटः हुए रहस्य का 
गोपन हमा ह । 











अर्थाखक्छारं ३३१ 


( ३८ ) तद्गुण 

अपने गुण का त्याग कर निकटवर्ती उक्कृष्ट गुण वाली वस्तु का गृण ग्रहण 
करना तद्गुण अलंकार ह । 

तद्गुण का अर्थं है उसका गुण 1 इस अल्कार मे एक पदाथ अपने गुण को 
छोडकर निकटस्थ अधिक गुण वाले पदार्थं के गुण को ग्रहण कर केता है । 

उदाहट्रण- चुमको चङि जात जित, जित जरु-केकि अधीर । 

कजत केसर नीर से, तित-तित केसर नीर ॥- विहारी । 

नायिका. सरोवर में स्नान कर रही हे, उस समय तालाब अपना रंग छोड- 
कर नायिका के शरीरम लगे केसरके रगको ग्र्हूणःकर केता है) यहाँ ताखाबे 
काकेसरके रग को ग्रहण करने में लद्गुण अकंकार है। 

( ३९ ) अतद्गुण 

संभव होने पर भी, निकटवर्ती उत्क्रुष्ट तस्तु कं गुण कोन ग्रहण करने में 
अतदगण अकार होता हे । 

यह्‌ तद्गुण का उकटा अल्क्रार हं । अतद्गुण' का अर्थं ह उसका गुण ग्रहण 
नहीं करना । इस अक्कार म अल्प गुण वाङ वस्तु ( कम गुण वारी ) उत्कृष्ट 
गुण वारी वस्तु कै समीप रहकर भी उसकं गुण को ग्रहण नहीं करती । 

उदाहरण-- पिय अनुरागो ना मष, बसि रागी मन मोँहि ॥ 


रागी मन के निकट रहकर भी परिय का रांग नहीं ग्रहण करने में अतद्गुण 
अकार ह । 
( ४०. ) स्वभावोक्ति 

किसी पदाथं के जाति, गुण, क्रिया या स्वरूप का तदत्‌ वर्णन करने सें स्वभा- 
वोक्ति अलंकार होता हं । 

स्वभावोक्ति" का अथं हं स्वभाव का कथन । इसमें किसी की जातिगत या 
स्वभावगत विशेषता का वास्तविकं एवं चमत्कारपूणं वर्णन करिया जाता हँ । 
स्वभावोक्ति अरुकार के अन्तरगत बच्चों की क्रीडाओं तथा प्राकृतिक दद्य का 
वणन होता ह्‌ । 

उदाह्‌रण-- मोर युङ्कुट कटि कोनो, कर सुरली उर मारू । 

यहि बानक मो मन बसो, सदा बिहारी खार ॥ 

यहां कृष्ण की स्वाभाविक वेशभूषा का वर्णन ` करने मे स्वभावोक्ति 

अरुकार ह । 








उभ्रयालकार 


जितने अक्कारों का वर्णन किया, गया ह, उनके मिश्रण को उभयाङंकार 
या भिश्राकंकार कहते हैँ । इसमे शब्दारुकार एवं अर्थारुंकार परस्पर मिले रहते 
है याएक दही संदभं में एकाधिक अक्कारों का मिश्रण होता ह । कभी-कभी 
अनेक रब्दाक्कारों कराया अनेक अर्थाख्कारों का भी मिश्रण होने पर उभया- 
छंकार होता हं । यह मिश्रण दो प्रकारसे होतार, तिक को भातिया तंडरकी 
तरह । तिल ओर तंडल की भति या नीर भौर क्षीर की तरह । जिस प्रकार तिल 
भौर चाव को आसानी से एक दुसरे से अलग किया जा सकता ह, उसी भ्रकार 
तिरतण्ड्ल को भति मिले हुए अनेक अलंकारो को भी अलम किया जा सकता हं । 
अक्ंकारों का दूसरा मेल नीर.क्षोर ( जरू ओर दूध) की तरह होता ह । वहां 
एक अलंकार दूसरे से इस प्रकार मिला रहता है कि. उसे अलग नहीं किया जा 
सकता । तिल-तण्डुल की भाति मिले हृए अलंकार को संसृष्टि एवं नीर-क्षीर 
को भाति मिश्रित लकारो को संकर कहते हँ । इसी मिश्रण के अनुसार उभया- 
ख्कारके दो भेद होते ह-संसृष्टि ओर संकर । 


( १) संसुष्टि 
जब तिक ओर तण्डुल की भांति अनेक अल्कार एक स्थान पर स्वतंन रूप 
मँ.मिले हृए दिखायी पड़ं तो संसृष्टि अरुकार होता =| 
संसृष्टि का अथं संयोग या मेल है । मेल से यहाँ अभिप्राय अनेक अकारो 
क एकत्र स्थितिसे ह । जव तिल गौर तण्डुल की भातिदो यादोसे अधिक 
राब्दालकार या अर्थालंकार एक स्थान पर मिले हों तो संसृष्टि अलंकार होता है ! 
उदाहरण 
मार सु मार करी खरी, डरी भरी अङुखाह्‌ । 
हरि हरिये वलि विरह चरी, मुख-सुखमा दरस।दइ ॥ 
-- विहारी । 
यहाँ मार ( कामदेव ) ओर मार (मारना) हरि (कृष्ण ) ओर हरि 
( हरण करो, दुर करो, ) मेँ यमक तथा करीं, खरी, री, अरी एवं बलि, बिरह 
मै अनुप्रास हं । एक स्थान परर यमक ओौर अनुप्रास के मिश्वण में यहां संसृष्ट 
अलकार हुमा । 














अमयालूकार । | | । १३३ ` 


(२) संकर 

जब नीर-क्षीर की भति अनेकं बलकारों का परस्पर मिश्रणदहोतो संकर 
अकार होगा । 

संकर' का मथ भिला हुमा हँ । इख अंखुकार मे अनेक अलकार इष प्रकार 
भिके रहते हँ किं उनको पुथक्‌ नहीं किया जा सकता । वे परस्पर दरू मौर पानी ` 
की तरह भिले हुए रहते है । 

उदाहरण-- 

सिधु-तेज पर धरा वधू भव, तनिक संकुचित बैटी-सी ॥ 

यहां सिघु-सेज' मे रूपक भौर अनुप्रास का परस्पर मिश्वण बुष ओौर ज 

की तरह हुमा ह । 














पिंगल या छन्दशासख 


चछत्द का स्वरूप 


पद्य-स्चना के लिए जिन-जिन नियमों की आवर्यकता होती ह उनका 
वर्णन छन्ददास्तर म किया जाता हँ । मानव सभ्यता की तरह छन्द भी बहत 
प्राचीन है । इसका संकेत वेदों मेँ प्रात होता ह । वैदिक भाषा का प्राचीन नाम 
छोंदस भीहै, जो छंद की प्राचीनता का द्योतक ह। वेदांग के अन्तर्गत 
उसके एक महत्वपुणं अंग मे छन्द की गणना होती हँ । वेदांग के ख्ह्‌ अग 
है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द भौर ज्योतिष । विना छन्द-ज्ञान के 
वेद-मन्त्रों का अर्थं जानना अत्यन्त कठिन है । 

छन्दो मं आबद्ध होकर कविता नाद-सौन्दर्य से युक्त हो जाती ह । छन्दोबद्ध 
रचना में संगीत-तत्त्व वक्त॑मान रहता है जिसे कविता श्रवण-सुखद हो जाती है, 
साथही उसे आसानीसे कण्ठस्थभी कियाजा सकता हें । साहित्यदर्पणकार 
विश्वनाथ ने ¬छन्दोवद् पद को ` कौ संज्ञा देकर छन्द का महत्व प्रतिष्ठित 
कियाहू। 

वदिककाल मेँ छन्द देवताओं को प्रसन्न करने वाके साधन के रूप में प्रय॒क्त 
होता था । “ऋक्‌ प्रातिशाख्य मेँ वैदिक छन्दो का विशद विवेचन प्राप होता हं ॥ 
उसमे ६१ छन्दो तथा १४ अतिन्दों के अतिरिक्त मिच्रित छन्दो के भी विवरण 
प्रात होते हँ । प्रसिद्ध वेदिक छन्दो मेँ गायत्री ( १ से २४ वर्णं), उष्णिक्‌ 
( २८ वणं ), अनुष्टुम्‌ ( ३२ ), वृहती ( ३६ }, पंक्ति ( ४० ), त्रिष्टुभ्‌ (४४, 
जगती ( ४८ ), अतिजगती ( ५२ ), शक्वरी ( ५६ ), अतिशक्वरी ( ६० ), 
अष्टि ( ६४ ), अत्यष्टि ( ६८ ), धृति (७२ ), कति ( ८० ), प्रकृति ( ८ 
अङ्ति ( ८८ ), विकृति ( ९२ ), संकृति ( ९६ ), अधिकरृति ( १०० ) एवं 
उक्ति ( १०४ ) प्रसिद्ध हं। छन्दको वेद-पुरुष का चरण माना जाता है-- 

छन्दः पादौ तु वेदस्य । पृरुपसूक्त मे छन्द का प्रयोग ऋक्‌ , यजुः भौर साम कै 

अर्थं में किया गयाहै। 

छन्द का अर्थं वन्धन होतादहं। पद्य को छन्दणास््र कै व सेरवांध दिया 
जाता हं, अतः इसे छन्द कहते हँ । हलायुध भद नै (विगलच्छन्दसूत्र' की टीका मं 

छन्द को अक्षरसंरुण का परिणाम कहा हे ।* वैदिक छन्द अक्ष॑र-प्रधान होते थे । 

१. छन्दोवद्धं पदं पं तेन मुक्तेम मुक्तकम्‌ । सादिवयदपंण, ६ ३१४ । 
२. छन्दः गब्देनाश्नरसंख्यावच्छन्दोऽत्राभिधरीयते । २1१ । 











पिंगरू या छन्दश्ाख १३५ 
अतः यह परिभाषा उन पर लगती है किन्तु वेदिकेतर छन्दो मेँ यह लक्षण व्यर्थ 
सिद्ध होता ह । आधुनिक युग में श्रौ जगन्नाथप्रसाद "भान" ने छन्द की परिभाषा 
देते हए कहा कि "'जिस पद-रचना में मात्रा या वर्ण, यत्ति, गति के नियमों का 
अनुकरण होता हं भर अन्त मे अन्त्यानुप्रास होता है, वह छन्द है 1 
मत्त वरण यति गति नियम, अन्तहिं समता वन्द्‌ । 
जा पद्‌ रचनाम मिरे, भानु भनत सोह छन्द ॥ 
| -- छन्दः प्रभाकर, प° १। 
डां० पुत्तुलाल शुक्लने छन्द का लक्षण इस प्रकार दिया ह । “सामान्य 
घारणा के अनुसार जातीय संगीत ओर भाषावृत्ति के आधार पर निर्मित ल्या- 
दरं को आवृत्तिको छन्द कहते हँ । भ्त्येक भाषा की अपनी उच्चारण पद्धति 
होत) है, उसी के आधार पर वर्हांकी जनता अपने संगीत ओौर गीतोंको 
ढाती है 1" 
छन्द को विग भी कहते हं । पग नाम पड़ने का कारण ह पिगर ऋषि 
हारा छन्दश्चास्व कौ सृष्टि । संस्कृत व्याकरण कै प्रणेता पाणिनि पिंगल के सहोदर 
्राताथे1 पाणिनि ने ग्य का व्याकरण च्खि तो पिंगल ने पद्य का व्याकरण 
बनाया । पिगल ऋषि शेषनाग के अवतार माने जाते हँ । कहा जाता हं कि 
रोषनाग ने सहस्रमुख से हजार प्रकार के छन्दो की रचना की थी, इसीक्षए 


उसमें जटिरुता आ गयी 1 पिगरू पद्य का व्याकरण हँ । जिस प्रकार व्याकरण ` 


ज्ञान के बिनान तो कोई सुद लिख सकताहै ओौरन बोर ही सकता हं, उसी 
प्रकार पद्य-रचना विगर के अभाव में सुन्दर नहीं बन सकती । विना छन्दगास्त्ं 
से अवगत हए पद्य-रचना मं अयुद्धियों का हो जाना सहज संभाव्य ह । किसं 
पद्यमे कितने वण होते हं ओर कितनी मात्रां होती है, लघु-गुरु का विधान 
क्या? किस रस की रचनाके कए किस छन्द की आवश्यकता होती है एवं 
प्रत्येक छन्द का स्वरूप क्था हे. आदि बातों का विवेचन पिगल या छन्दशास्त्र में 
होता हे । 
वरणं ओर मात्रा 

अक्षरकेदो रूप टोते हुं--हस्व ओर दीर्घं । किसी वणं के उच्चारण करने 
मजो समय लगता उसे मात्रा कहते हँ । स्व वणं कै उच्चारणमे जो समय 
कगता हं उसे एक मात्रा कहते हुं । दीघं व्णंके उच्चारणमें. हंस्वसे दूना 
समय छ्गता हं, अतः इसको मात्रा दीं होती है) छन्दशास्तर मे वस्व को 


१, आधुनिक हिन्द कष्य परं छन्द-योजता, ३० २४ । 














१६ साहिव्यारोक 
“रषु एवं दीर्घ को गुर" कहते हैँ । वहां इनका उल्टेख !छ' एवं ग ( लघुवणं, 
गुरूं ) के रूप में होता है । ल्घु के लिए खडी रेखा ( । ) एवं गुरु के लिए टेढ़ी 
रेखा (ऽ ) का प्रयोग किया जाता हं । 
एक मात्रो मवेदहस्वो द्विमात्रो दीघं उच्यते । 
त्रिमान्नस्तु ष्टुतो न्तेयो न्यञ्ञनं चाध॑मान्नकम्‌ ॥ 
-- श्रुतबोधः 
तीन मात्रा वाले अक्षर को प्लुत कहा जाता हं भौर व्यञ्जन आधे मात्रा 
वाठे होते हं । 
वर्णोच्चारण क्रतम जो हौ समय व्यतीत । 
मात्रा ताको कहत हँ छंदसास्त्र की रीति ॥ 
लघु अक्षर जिहि हस्व केँ ताकी मात्रा एक । 
गुर्‌ अक्षर जिदि दीधं करदे सो द सत्त विवेक ॥ 
नेमात्रा को पुखित कह गान सास्त्रमं होय । 
अधंमाच्र व्यज्जन कहत जानहु सव कवि रोय ॥ 
--श्री बिहारीलाल भटदू--साहित्य-सागर, भाग २। 


| हस्व ओर दीघं का नियम 
(१) संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्णं दीर्घं माना जाता हैँ; जसे सत्य । यहां त्य! 
संयुक्तं वर्णं है अतएव 'स' दीधं माना जाएगा । इस प्रकार यदि संयुक्ताक्षर के 
पूर्वं का वर्णं लघु ( स्व ) हो तो वहं पद्य मेँ दीर्घं ( गुरु ) माना जाएगा । 
दो शब्दों कै समासमं यदि दूसरे शब्द का पहा अक्षर सयुक्तहौ तो 
` उसके पहले का लघु अक्षर दीरवं माना जाएगा । जंसे; हरप्रसाद । यहा "र ' दीघं 
मानाभीजा सकता ओर नहीं भी। कही-कहीं संयुक्त वणं कै पूवं को अक्षर 
दीर्घ नहीं होता हं । जसे; कुम्टार, कुल्टाडो आदि ) 

( २ ) अनुस्वार-युक्त वणं दीर्घं ( गुरु } होतार 1 जैसे, शकर । यहाँ "शं" 
गुरु है । पर जहा चन्द्रविन्दु ( ) होगा वहां सानुनासिक अक्षर ( वणं ) घु 
( हस्व ) होगा । जसे हंसी । यहां ह्‌" ल्घु हं । 

( ३ } विसर्ग-युक्त वर्णं गुरु होता हे । जैसे, पुनः । यहां नः ` दीघं ( गुरु) 
| स जाएगा । 

(४) हलन्त के पूर्व का अक्षर गुरु (दी घ ) होता है, किन्तु हलन्त की 
मात्रा की गणना नहीं की जाती । जसे, श्रीमन्‌ । यहाँ म" दी्घह,परन्‌ की 
मात्रा नहीं जोड़ी जा सक्तौ । 
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( ५ ) संयुक्त अक्षर बरावर दीं ( गुरु ) होता है 1 जसे, प्रदतं । यरा श्र 
गुरु हं ॥ 


(६) छन्द के चरण के अन्त में आवरयकतानुसार स्व वणं भी दीघं 
मान जिया जाता हं । जेसे-- 
दुखित हैँ धनहीन, धनी सुखी । 


यह्‌ विचार परिष्कृत हँ यदि । यहाँ यदि की "दि" को दीर्घं माना जाएगा । 
उपर्युक्त मत को छन्दोमंजरीकार ने इस प्रकार रखा है- 

सानुस्वारश्च दीश्च विसर्गो च गुरभवेत्‌ । 
वणं: संयोगपूवेङ्च तथा पाद न्तगोऽपि वा ॥ 

--छन्दोमजरी, १। १। 
हो अनुस्वार यिसगं जह ताक्छो दवै करू जान । 
अधंचन्द्र॒॒विदी जहां तहँ मन्त इक मान ॥ 
द्विव वणे के आदि कौ वणं दीधं रुख ॐव । 
उदाहरण क्रमशः सकर सुकति सरचि चित देव ॥ 

~ साहित्य-सागर । 


छन्दो के भेद 
वेदों मेँ छन्दो का वर्णन ह । वैदिक छन्द लौकिक छन्दो से भिन्न होते हं । 
वेदिक ओौर खौकिक के नामसे छन्दोंके दो प्रकार होते है । लोकिकं छन्द मात्रा 


. ओर वणं कै अनुसार दो प्रकार के होते है-मात्रिकं ओर वणिक । मात्रिकछन्द ` 


उसे कहते हँ जिसमें अक्षर की मात्रा के अनुसार नियम बनाये जाते है, पर र्वाणिक 
छन्दो में वर्णो के आधार पर निंयमका निर्धारण होता दहै। मात्रिक छन्दको 
जाति" कहते हैँ ओर वाणिक को वृत्त । प्रत्येकं छन्द की पंक्तियो को चरण कहते 
हं । ये पक्तियां चार होती है । “रवाणक ओर मात्रिक छन्दों की मोटी पहचान 
यह ह कि वणिक वृत्तो मे क्रम या घु ओर गुरु वर्णों का स्थान नियत गोता ह । 
यदि एक पाद का पहला या तीसरा या कोई ओर अक्षर गुरुहे तो सब पादों मे 
उस नम्बर के अक्षर गुरुही रोगे । परन्तु मात्रा-छन्दों मं क्रम नहीं होता । उनमें 
केवल सात्राओं कौ संख्या पूरी होती हं। क्रम ही वणिक छन्दो का प्रधान लक्षण 
है ओरक्रमकान पाया जाना निरिचित तौर पर मात्रा-छन्दो का योतकं है ।"“ 

पादो की रचना के अनुसार छन्दो के तीन भेद होते ह-सम, अधंसम ओौर 
विषम । 


१. १० रघुनन्दन चास्ी- हिन्दी छन्दडा।स्त्र, १० ४५। 
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( १ ) सम- जिन छन्दो के चारों पादों मे एक ही लक्षण दिखाई पड़ उन्दं 
सम कहते है । हिन्दी में मात्रिक छन्द १ से ३२ मत्राओं के पाद वाले साधारण 
या "जाति" छन्द कहे जाते हँ तथा १ से ३२ माच्राओं तक के पाद वाके 'दंडक 
| या कदित्त माने जाते है । इसी तरह वणिक छन्दो मेँ १ से २१ तकके प्रति पाद 
वर्ण वाले छन्द “जाति' एवं २२ से ३६ अक्षर वालों को “सवथा” कहते हं । 
| २६ से अधिक अक्षर वे छन्दो को दडक' कहा जाता है । सवेया कौ गणना 
'जात' में ही होती ह । 
( २ ) अधंसम-जिन छन्दो के प्रथम एवं ती्षरं चरण समान हों ओर 
द्वितीय पाद चतुर्थं पाद के समान हो तो उसे अर्धस्तम कहा जाता है । दोहा, सोरठा 
आदि छन्द अधंसम शरणी मे आते हुं । 


` ( ३ ) विषम- जिनका कोई पाद एक समान न हो .उसे विषम कहते हं । 
छन्द 


| | 
वेदिक लौकिक 





| ,01 | ॑ | 


| 
जाति सवेण दंडक जाति . दंडकर 
गण 


वणिक ओौर मात्रिक छन्दों कै लक्षण बतटानें के लिए छन्दगास्त्र में गणो का 
विधान किया गयाहं। गणोंका ज्ञान वणिक छन्दो कै लिए आवद्यक है । 
मात्रिक छन्दो कै लिए जिन गगोँकी व्यवस्था की गगरी ह उनके चिना भी काम 
चट जा सकता हं, किन्तु वणिक छन्दो में गणो की जानकारी आवश्यक ह । वणिक 
छन्दो परे व्परवहूत होने वाके गणो क्रा सामान्य लक्षण हं "तीन अक्षरों का समहु, 
किन्तु मात्रिक छन्दो म प्रयुक्त होने वाले गणोंकी मात्राओं का समूह भिन्न-भिन्न # 
प्रकार काटहोताहं। 
पात्रिक गण पाचि प्रकार्‌ के होते टं--टगण, स¶ण, उण, टदगरण ओर 
गरगणं । इनत टगण ६, ठगण ५, डगण ४, ढगण ३ अौर णगण २ माव्राओों के 
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समूहं का होता हं । मात्रिक गणो का स्वरूप एक-षां नहीं रहता ह; क्योकि ज्योँ- 
ज्यों इनकी मात्राएं अधिक होती जाती हं इनके स्वल्पो कौ संख्या भी बढती 
जाती हे । | | 

वणिक गण में तीन अक्षरों के समूह्‌ की संज्ञा "गणः हं । प्रत्येक अक्षर रघु 
(। ) ओर गुरु (ऽ)-दोतरह्‌का होता ह । तीन अक्षर वाके इस गण के 
आठ रूप होते है- 


नाम - चिह्न - संकेत - स्वरूप 
१ मगण , ~ 55514 भ त्या 
५. यगण. 4 ॥55: = य > (समिता 
२- रण. ~ “5154 ~= र वा 
क सण 11८1 = 0 शप 
५. तगण - ऽ5॥ ~ त ~~ साकेत 
९. जगण = ११51 व॑सिष्ठ 
७. भगण. = ^ 911 ~ अ) भव 
८. नगण = 1 1 ~ -- भरत 


गणो के स्वरूप को जानने के छिएु निम्नांकित गुजराती सूत्र अत्यन्त 
आसान ह- 

यमाताराजभानसलगा' । 

इसे सूत्र में कुल १० अक्षर हँ जिनमे आठ अक्षर आठ गणों कै प्रतिनिधि 
ह तथा ल्जौरग लघु ओर गुरुके। इस सूतके अनुसार किसीभी गणका 
स्वरूप इस प्रकार जाना जा सक्ता हं । जिस गणका स्वरूप जानना हो उसी 
गण के नाम से सूत्र की गणना प्रारम्भ करें । तत्पश्चात्‌ उसके बाद के दो अक्षर 
को भौर जोड़ दे । बस, अभीष्टगण का स्वरूप निकल जायगा । मान लीजिए 
कि आप जगण का स्वरूप जानना चाहते हँ तो सूत्र के ज' अक्षर से प्रारम्भ कर्‌ 
उसके बादके भा ओरन को जोड़ दीजिए । अब "जभान' शब्द बना ओर 
इसत रूप हंजा ।9| । इस प्रकार ज्ञात हज कि जगण लघु, गुरु भौर चु से युक्त 
होता हँ । इसी प्रकार अन्य गणों का. भौ स्वरूप जाना जा पकता है । 


गणो का शुभाशुभ-विचार 


गणो मे करतो शुभ हँ ओर कुछ अशुभ । शुभ गणो का प्रयौग सभी स्थान 
मे होता है, किन्तु अशुभ गणो का प्रयोग सर्वत्र नहीं होता । अशुभ गणो का 
विधान कवितांके भादि में नहीं होना चाहिए । इस प्रकार का प्रयोग अमंगट- 


सूचक है । कुछ लोगों के अनुसार प्रत्येक पद्य कै प्रारम्भ ये अशुभ गणो का 
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घ्रयोग त्याज्य है तो कुछ रोगों के मत से ग्रन्थ के आरम्भ मे अथवा जर्हा से 
ब्रकरण प्रारम्भ होता है, वहां अशुभ गणो का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
किन्तु वर्णवृत्तों मे यह नियम अधिकांतः लाग्‌ नहीं होता । इसका कारण यह ह 
कि वर्णवृत्तों मेँ रेखा नियम रहता है कि अमुक गण आदि में रहं । अतएव वह्‌ 
गृण शुम हो या बुभ, कविता लिखते समय उसका प्रयोग अवद्य किया 
जाएगा । इसकिए आचार्यो ने यह नियम बनाया कि यदि वर्णवृत्तो मं अशुभ 
वर्णं भी रहें 'तो वहाँ देवतावाचक या मंगलवाचक्‌ शब्दों के रख देने से दोष हट 
जाता है । किन्तु यहु नियम केवल नरकाव्य कै किए है, देवकान्य के किए 
नहीं । शुभागुभ के आधार पर इन गणो का नामकरण भी हुआ है भौर उनके 


फल भै बताए गए ह । 


# 
विवरण . नाम गृण देवता फल 
मगण भमि लक्ष्मीं 
मित्र 1 नगण स्वर्ग आयु 
1 नगण व यु 
५ 7 भगण चन्द्रमा यं 
| यगण जल वृद्धि 
जगण सूयं रोग 
=) उदासीन { तगण अकाश धनहानि . 
° = रगण अग्नि विनाक्ञ 
। सगण वायु देराटन 


शुभाशुभ वणं 
इसी प्रकार अक्षरो के शुभाशुभ पर भी विचार किया गयां ' सभी स्वर 
दोभ है । व्यंजनोंमेंसे ड, क्च, न, ट, ठ, ड, ढ, ण,ष, फक, व, भ,म,र,ख,व, 
ष, हके अतिरिक्तं रोष वणं शुभँ । कविता के आदि में संयुक्तक्षर का रखना 
अशुम माना जाता है। उपर्युक्तं अशुभ व्यजनो मं से पांव अक्षर अत्यन्त अशुभ 
माने जाते है भौर इन्हं दग्धाक्षर कहा जातार। वेरहं--ञ्च,भ,र, ह. ष। 
द्‌नका प्रयोग कविताके आदिमे सर्वधा त्याज्य है, किन्तु देवतावाचक एवं 
मंगखवाचक दाब्दों के आदिमे आ जानेसे दोष का पश्र हौ जाता हं । 
विगल के उपर्युक्तं नियमों का वर्णन कविवर व्िहारीलाल भटुने इसप्रकार 
किया ह॑- 
 &<२५= काव्य के आदि म गण को खेय सम्हार । 
पुनि अगे न॒ बनं-बनं ताकौ नहीं निचार ॥ 
जितने. मात्रिक छंद है गण को रखं प्रमान । 
वर्णदृत्त  गणच्रत्त भै याकौ नहीं विधान ॥ 








तिकि 
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छंद आदि जावै छऊुगण केवै दुगण विचार, 
फेर ङगण को दोष नहि कविजन करत सम्हार ॥ 
मंगरू-सु-वाचौ सबद गुर होवै पुनि दि । 
दग्धाक्षर को दोष नहि अरु गण दोषह वादि ॥ 
देव-मद्र-वाचौ गुरु शब्द यदषटै निर्दोष । | 
यामं नौ विचारि दग्धाक्नर गण-द्‌व। | 
प्रथम तीसरे चरन मे जगन तहँ ङ्ख छेव , 
सो दोहा चंडाख्नी सल सुक्वि तज देव ॥ 
तीन वणं मे शब्द कौ दूजो मेर जो होय । र 
* खंडित गण ताको कहत दोष न मानो दोय ॥ 
पचक्षहरमष वणे यह आदि न राखो कोय । 
मंगर सुर गुरु युक्त हों , तो फिर दोषन होय \। 
तीन शुर, तीन रघु, आदि गुरु आदि रघु, 
म,न,म,य चार यही युम गण माने दहे; 
मध्य गुर, मध्य ल्घु, अंत गर्‌, अंत रघु, 
ज, र, स, त चारये अञ्युम गण भाने हें । 
भूमि, नाक, -चन्द्र, नीर, सूर, अग्नि, वायु, नभ, 
पूवं सुखप्रद, पर दुःखपद माने है; 
कहत "बिहारी यो बिचार कर आदी मोंति, 
एक ही कवित्त मै गणागण बखाने ड ।। 
-- साहित्य-सागर, भाग ॐ । 
माचिक छन्द- सम 
( १ ) लोमर-ईइसके प्रत्येक चरण मे बारह मात्रा होती हं ओर अन्तमं 
गुरु-लघु ( ऽ ) का विधान होता है । 
सुचु दान मानस हस । 
रघुवंस ॐ अवतंस ॥ 
मन मोंहि जो अति नेह । 
इक वस्तु माोंँगहि देहु ।।- केशव । 
(२ } उल्छाला- इस छन्द कै प्रत्येकं चरण मे १३ मात्राएे होती है । 
इसमें रघु-गुरु का विशेष नियम नहीं हे । 
पर-हित-साधन कोजिषए; जग-जीवन जख लीजिए । 
संत सुरन सिर नाणु; नन्द्‌-नन्दन गुन गाह्‌ ॥ ` | 


--साहित्य-सागर । 
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( 3 ) चौपद--इसके प्रत्येक चरण मे १५ मात्रां होती ह ओर अन्त मे 
गुर-ख्धु होते ह 1 
पर-हित सम नहिं साधन ओर । इष्ण-चरन-सम ओर न ठर ॥ 
. सत्य वचन .सम तप नहिं आन। जे साघं ते परम सुजान ॥ 

( ४ ) चौपाद्ै--चौपाई के प्रत्येक चरण मे सोलह मात्राँ होती हँ । 
तुकान्त मे जगण (151 } ओर तगण ( 55) नहीं आएं ओौर अन्त में दौ गु 
वर्णदहों\. | | 

वद गुरू-पद्-पटुम परागा । सुरुचि सुवास सरस अुरागा ॥ 

अमिय मूरि मय चूरन च।रू। समन सक्र भव-स्न परिवार ॥ 

( ५ ) पद्धरि - इसके प्रत्येक चरण मेँ १६ मात्राए होती हैँ । आठ-आठ 
मात्रागोँ पर विश्राम होता है ओौर तुकान्त मे जगण ( 1 ) होता हँ । 

छम सौम्य मूरति, तेजोनिधान । हो अन्य सलु, उयो माससान ॥। ` 

ध्यानस्य स्वरथ, सद्धम-घाम । भगवान व्यास तुमको प्रणाम ॥) 

( ६ ) अरिल्ल- -इसके प्रत्येक चरण मे १६ मात्राएं होती ह तथा अन्त में 
भगण या यगण होता है । 

, गृरूपद्‌-रज खदु मंजर अजन । नयन-अमिय दुग -दोष-बि सजन ॥ 

तेहि र विमर विवेक विरोचन । बरन रामचरित मवसोचन ।) 

( ७ ) रोला--रोला छन्द के प्रत्येक चरण मे ११, १३ की यति 
( विश्राम ) पर २४ मात्राएं होती हैँ । इसमे चार चरण होते हं । 

कटु सुन्दरौ नहात, ब।रि कर ज॒गरू उछारत । 

जुग अंज मिलि सुक्त, गच्छ जनु सुच्छ निकारत ॥ 

सुन्दरि अख ससि-वदन, करन अतिहि. छवि पावत । 

वारि नाते सि-कटंक मनु कमल मिटाबत ॥ 
--सत्यहूरिशचन्द्र नाटक । 

( ८ ) हरिगीतिका--दइसके प्रत्येक चरण में १६ ओर १२ के विश्राम पर 
०८ मात्रां होती है । अन्त में रघु-गुरु होते है । इसकी मातराओं का क्रम एसा 
रहे-२ + ३ + ४ + ३ +४; ३+४+५)। 

वे मोहं-बन्धन मुक्त थे, स्वच्छन्द थे, स्वाधीन थे । 
संपूरणं शुख-संयुक्त थे, वे श्रान्ति क्िखरातोन थे ॥ 
मन से, वचन से, कमं से, वे प्रभु-मजन मँ रीन थे । 
विद्यात ब्रह्मानन्द्‌-नद्‌ के, वे मनोहर मोन थे॥ 
= -गुप्त जी । 
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यदि हरिगीतिका की पवीं, १२वीं, १९बी, तथा रदवं मात्रां लघु गहं तो 
इसकी गति ठीकं होगी । । | , ` 

( ° ) गीतिका--गीतिका के प्रत्येक चरण मे १४। १२ के विश्रामं सैः २६ 
मात्राएं रहती हैँ । इसके अन्त में खघु-गुरु (15 ) का विघानः होता है । . यदि 
अन्तमेरगण (515) आ जाए तो छन्द अधिक कर्ण-मधुर हो जाता हं । इसके 


रत्येकं चरण की तीसरी, दसवी, सत्रहवीं तथा चौवीसवीं मात्रामों का क्घु होना . 


ञआवद्यक है । 


वौर-मंडर को महाविद्या महामाया नहीं| 
जराङि को बनिता न समक्षो जीव का जाया नष । 
सस्थ-सागर सूरम। हरिचद्‌ क। रानी नहीं ।' 
भापने यह ॒पोंचवीं तारा अमी जानौ न्ह ॥ 
--कान्याग कौमुदी, तृतीय कत्य प° २४८ से । 

( १० ) तारटक--इस छन्द के प्रत्येक चरण में १६ ओौर १४ की यतिसे 
२० मत्राए होती हँ भौर अन्त मे भगण (5।।) का रहना आवर्यक होता है । 
निरखि शत्रु कौ स्वणंपुरौ वह, क्षे दिशा-सी भू थी । 
नीरू जर्धिमे लंकाथोया, नमम सन्ध्या फरो थी ॥ 
मोतिक विभूतिर्यो की निधि-सी, छ्विकी ऊन्रष्छाया-खीं । 
यत्रां म्नो तत्रं को थी, वह त्रिकूटिनी ` माया-सी -॥ 


(८ ११) त्रिमंगी--तिभंगौ छन्ट भे १०, ८, ८ मौर ६ के विशाम पर ३२ 


मात्राए्‌ होती हँ भौर अन्तमें गुरु होता है । 4 | 
जेहि पद्‌ सुर-सरिता, परम पुनीता, प्रग भदे सिव सीस धरी। 
सोदे पद-पंकज, जेहि पूजत अज, मम सिरं धरेड पारु इरी ॥ 
एदि भाति सिधारी, गौतम नारी, बार-बार हरि-चरन परी । 
जो अति मन-मावा, सो बर पावा, ग्‌ पतिकोक अनंद्‌-मरी ५ 
( 9२ ) चवपेया--ईइसके प्रत्येक चरण में ८, १० तथा १ २ की यति 
३० मात्रां का विघान किया जाता हे । अन्त मे एक सगण तथा एक गुरु 
(1155) के होने से छन्द सुन्दर बन जाता है । । | 
॑ मये प्रगट कृपाला, दीनदयाका, कौसल्या हितकारी । 
हषित महतारी, सुनिमनहारी, अदभुत स्प निहारी ॥ . 
लोचन अभिरामा, तलु घनम्यामा, निज आयुषं चज चारी । 
भूषन बनमाङा, नेन विसाका, सोमांसिन्कु खरारीं ४ 


ॐ 
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( 9३ ) ष्टंगम~--इसं छन्द मँ २१ मात्राए ( प्रत्येक चरण में ) होती हँ 
आर ८ तथा १३ पर यति होती है । इसके अन्त भें एक जगण ओर गुर (1515) 
अथवा रमण ( 5 1 5 ) का विधान होना चाहिए । 
हो करूरविता लसिता दीपक-अवलि से, 
निज विकास से बहुतां को विकसित बना । 
विपु ऊसुम-कर की ककिका्ै-को . खि? 
हरै निश्ायुख द्वारा रजनी उयंजना ॥ 
--वेदेही-वन वास । 
( १४ ) सार--इसके प्रत्येक चरण मं २८ मात्राए होती हं ओर १६ तथा 
१२ पर विश्राम होता ह । अन्त मेदो गुर होते हं, 
उसी समय कमनीय एक स्वर्गीय किरन-सौ वामा । 
कवि के स्वप्न समान, विव के विस्मय-सौ अभिरामा ॥ 
सिन्धु-गोद मै ख्य से पहले तरंगिता सरिता-सीौ । 
आकर चकित इ तट प्र, प्रियतम-दशेन को प्यास ॥ 
¦ -- पथिक-रामनरेरा त्रिपाठी । 
( १५) वीर--इसके परत्ेक चरण में १६ तथा १५ को यति पर ३१ मात्राए 
रहती ह गौर अन्त मे गुरुख्ु होते हँ । इसे आल्हा" भो कहा जाता ह । 
सुभिरि मवानी जंगद्म्बा का, श्री सारद्‌ के चरन मनाय । 
आदि ` सरस्वति त॒मका ध्यावो, माता कंठ विराजो आय ॥ 
जोति बलान जगदंबा कै, जिनको का बरनि ना जाय । 
सरद्‌ चंद्‌-खम आनन राजे, अति छवि अंग-अंग रहि छाय ॥ 
( १६ ) क्ूरुना--इसमें २९ मात्राए होतो हँ गौर ७, ७,७, ५ पर विश्राम 
होता है । इसके अन्त मे गुरकघु का विधान किया जाता ह ६ 
तुम हौ अनंत अनादि सवंग सवेदा सवंज्ञ। 
अब एकौ कि अनेकं हौ महिमा न जानत अज्ञ ॥ 
ञ्रमिबो करै जन रोक चोद रोम-मोह-सम्ुद्र । 
रचना रची त॒म ताहि जानत हौं नवेदनर्द॥ 


| अधेसम 
१. बरबै--यह १९ मात्रां का छन्द ह । इसके पहर ओौर तीसरे 








चरणों म १२ तथा. दूसरे भौर चौथे मे ७ मात्राए रहटी हं । द्रसके सम चरणों 


का तुकान्ठ मिलता है! 
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सम सुबरन सुषमाकर, सुखद्‌ न थोर । ` 
सीय अंग सखि कोमरू, कनक कठोर ॥ | 
| | ¢ --तुरुसीदास । 

( २ ) दोहा--दोहा २४ मात्रां का छन्द है । इसके प्रथम एवं तृतीय 


चरर्णो मे १३-१३ तथा द्वितीय मौर चतुर्थं ॑में ११-११ मात्राए होती है । सम . ` 


चरणों ( द्वितीय ओर चतुर्थं ) के अन्त मेँ गुरू-रघु ( ऽ ) का होना आवदयक 
है । विषम चरणो ( प्रथम एवं तृतीय ) के प्रारम्भ में जगण (155) कान होना 
जावद्यक है । | वि 
पीत वसन कटितट कन, मंद हसन सुख कंद । 
` मधुर बयन नीरज नयन, नमो नमो ँद-नंद ॥ 
--बिहारीलाकङ भटर । 
(३ ) सोरडा-दोह। उलट देने पर सोरठा बन जाता है । इसके प्रथम 
एवं तुतीय चरण मे ११-११ तथा द्वितीय ओर चतुर्थं चरणों म १३-१३ मात्राए 
जाँ चै बारह मास, पियै पपीहा स्वाति-जर ।` 
जान्थो (तुरुसीदासख', जोगवत नेही मेह-मन ॥ 
विषम छन्द 
 ( १ ) कुंडखिया--यह्‌ १४४ मात्नामों का छन्द ह जिसमे २४-२४ मात्राओं 
कै छ घरण होते र । दोहा भौर रोला छन्द के मिश्रण से कुंडकिया छन्द बनता 
है । इसके प्रारम्भ के दो चरणों मे दोहा गौर बाद की चार पंक्तियों मे रोल 
छन्द होता है । कुःडचिया के पांचवें चरण के पूर्वाद्धं मे कवि का नाम आता है। 
खानि यह नर-तन दियौ कियौ सबन सिरमौर । 
अश्च, प्रान, मन ग्यान सुख पंचकोष तिहि दर । 
पंचकोष तिहि ठर ओर किय - बुद्धि भकासा; 
तिहि भ्रु को उरि प्रात मै नित कर विस्वासा।. 
कवि 'विहार' हरि-हृपा हृद्य अपने मेँ आने ; 
इहि बिधि हवै इत्ति सफक जीवन तब जाने॥ 
(२) छष्पय -यह ६ चरणों का मात्रिक विषम छन्द हं । इसमे २४.२४ 
मात्रां के चार चरण रोलाके होतेह ओौर शेषं चरणो मं २८-२८ सात्राए 
होती है । अन्तिम-दो चरण उल्लाला छन्द के होते ह । | 
नीरांबर परिधान, हरित पट पर षुन्द्र दे । 
सू्ं-चन्द॒ युग॒सुङ्ट, मेखल) रत्नाकर है ॥. 
१० साहि | 
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नदियां प्रेम-प्रवाह, पूरु तारे मंडन हं। 
बन्दीजन खग-चरन्द, शेष-फन सिंहासन दहै ॥ 
करते अभिषेक पयोद हं बलिहारी इस वेश की । 
` हे मातृभूमि! तू सत्य ही सगुग-मूत्ति -सवडा की ॥ 
| | गुप जी । 
वर्ण-वृत्त 
(१) इन्द्वच्ना-- इन्द्रवज्रा इन्द के भरत्येक चरण मे ११ वणं होते हैं । 
इसके प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण तथां दो गुरु का विधान होता ह॑-त 
तजगग (55155155) । 
मे राज्य की चाह नहीं करूंगा, 
है जो तुम्हें कष्ट वही कड्गा॥ 
संतान जो सत्यवती जनेगी। 
राज्य।धिकारी व्ह ही बनेगी ॥ 
गुप्त जी । 
(२) उपेन्द्रवच्रा--यह ११ वर्णो का वृत्त हं । इसके प्रत्५कं चरण मरे जगण, 


तगण, जगण ओर दो गुरु का विधान होताहं।जतजगग (15।3ऽ5115155). 


इन्द्रवज्रा का पटला अक्षर लघु कर देने से उपेन्द्रवज्रा छन्द बन जाता ह-- 
उपेन््रवच्रा प्रथमे कघौ सा ।--छन्दोमंजरी, २।२। उपेन्द्रवच्ा नतजास्ततौ जौ ।-- 
वृत्तरत्नाकर, ३।२९ । | 

मिलाप था दूर नमी धनी का, 

विङाप ही था वक्ष का वनी का। 

अपूवं आखप वही हमारा, 

यथा विपंची द्रि दार दारा ॥ 

-साकेत, नवम सगं । 

( ३ ) शारिनी--यह्‌ ११ वर्णोका छन्द ह । इसमें मगण, तगण-तगण 
तथा दो गुरु होते हँ । (55 5551551 55 }--मात्तौगौ चेत्‌ श्लालिनी बेदलोकंः, 
छन्दोमंजरी, २।५ । 4. 
क्या-क्या होगा, साथ, मै क्या बताऊ ! 
है ही क्या, हा! आज जो मेँ जताऊ ! 
तो मी तूली, पुस्तिका र वीणा, 
चौथी ध हँ गोँचवीं तू प्रवीणा) | 

-- साकेत, नैवम सगं । 








ए 
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( ४ ) भुजगी - भुजगी मेँ तीन यगण तथा रघु-गुरु का विधान होता है - 
य तीनों र्गा के भुजंगी रचौ । इसमें कुल ११ वणं होते हँ ( ।55। 5515515 ) 


सदा देल कौ कौत्ति गते रहं। .. 

बढा जाति को मोद पाते रहें। 

पटं पूर्वजो की क्था ध्यान द, ॥ 
र चहं शीघ्र ऊचे उन्हं मान दं॥ 

( ५) इन्द्रि--इसमे नगण, रगण, रगण तथा लघु-गुर का योग रहता 
६-{ 11 ।81551515}। न रर रगु राविन्दिरामता-छन्दोमंजरो, ११।२। 
भ्रिममे, तपो-्ष्ट में १ मला! 
मत शंखी सुक्षे, रौर मे खला। 

तुम सुखौ रष्टो, हे विरागिनी | 
खस विदा. सुसे पुण्य-मागिनी ॥ 
| . -साकेत, नवम सगं । 
( & ) रथोद्धता इसके प्रत्येक चरण में ११ वर्णं होतेह भौर रगण, 


नगण, रगण एवं दो गुरुका विधान होताहै । रनरगग(515।1151555)। 


चिन्रकूट तव राम जू तञ्यो। 
जाय यक्ञथर अत्रि को मन्यो ॥ 
राम-रक्ष्मण समेत देखियो । 
आपनो सफर जन्म रेखियो ॥ 


--केदरावदास। 


४ ४९ < <. ५ ~ 
( ७ ) वंशस्थ--यह्‌. १२ वर्णां का वृत्तह। इसके अत्येक चरण में जगण, 


तगण, जगण ओर रगण होते है-ज तजर ( ॥9॥55॥॥5॥5। 5 ) ॥ 
वदन्ति वंशस्थविरु जतौजरौ ।--छन्दोमंजरी, २।२। 
विसुग्धकारी मधुमा मंजु था, 
| 


वसुन्धरा ` थौ कमनीयतामयी । 
विचित्रता साथ  विरौनिता ` रही, ॥ 


वसन्त वासन्तिकतो वचनान्त म ॥ 
--प्रियप्रवास । 
( ८ ) दतविरम्बित - इसके प्रत्येक चरण मेँ बारह वर्णं होतेह तथा नगण 
मगण, भगण बौर रगण का योग होता ह+ नमम र (1।151151155)। 
दुत्‌विम्बिततमाह नभौभरौ--छन्दोमंजरी, २।१०। 





॥ 
४ 


1हिस्यालोक 


8:17. 


अधिक ओर इई नम-खारिमा, 
# दशदिशा अनुरंजित-सी इडं । 
सकर पादप पुंज हरीतिमा, 
अरुणिमा विनमग्जित-सी इई ॥ --गप्रियप्रवास । 
( ९ ) वसन्ततिरुका-- वसन्ततिलका १४ वर्णों का वृत्त हँ । इसके प्रत्येक 
चरण में तगण, भगण, जगण, जगण ओर दो गुरु होते हँ । 
तभजनजगग(55। 51115 15। 55) । 
उक्तावसन्ततिखकातमजाःजगौमः । --वृत्तरत्नाकर्‌+ ३।४७९ । 


मि 


ज्योतिमेयी विकचिता हसिता र्ता को, 
खाङिव्य साथ ल्िपटी तरसे दिखा के) 
थे भाखते पतिरता अवलर्स्विता का 
कैसा प्रमोदमय जीवन है दिखाता ॥ -्रियप्रवास। 
{ ( १० ) माल्नी- मालिनी १५ वर्णो का छन्द हँ । इसके प्रत्येकं चरण में 
नगण, नगण, मगण, यगण, यगण का विधान होतारह। इसमे ८ ओर ७ षर 
यति होती ह । 
ननेमयय({(।।। ।1। 555 ।55।.5७)। 
कुरू कुवर्य के से, नेना वारे रसीखे, 
वर रचित फवीरे, वस्त्र पीतामशोभी । 
गुरू-गण गरबीरे, मंजुमाषी सजीरे, 
वह परम रसीरे, खादिरे नन्द जी के ॥ ~ त्रियप्रवास । 








( ११ ) ज्िखरिणी- रिखरिणी १७ वर्णो का वृत्त है । इसमें ६ ओर ११ 
पर यति होती ह ओौर प्रत्येक चरणमे यगण, मगण, नगण, सगण, भगण एवं 
लघु-गुरु होते है । 

यमनसमभक्ग(1555551।1 ।155॥॥ ।5)। 

रसेः सरिच्छचां>यसनसभलागाश्िखरिणी । 
--छन्दोमंजरी, ३।१। 
मनोभावं कहें, शतदल शोभित सदा, 
कका दंस श्रेणी, सरस रसक्रीडा निरत है। 
जहां हृत्त॑त्री कौ, स्वर लहरिका नित्य. उठती, 
परधारो ह वाणा, वनकर वहा मानसप्रिया ॥ 
--आनन्दकुमार । 
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( १२ ) मन्दाक्रान्ता--इसमे १७. अक्षर होते हँ । इसके प्रत्येक चरण में 
मगण, मगणः; नगण, तगण, तगण तथा दो गुरु का विधान होता है। इसर्मे ४,६ 
एव ७ प्रर यति होती ह । 

मभनततगग (55551 ।1155155155)। 

मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगैर्मो मनौ तग युग्मम्‌ । --छन्दोमंजरी, २।४। 
कालिन्दी-सी, कलित सरिता, दशनाया निजे, 
प्यारा चन्द, विपिन विटपी, चारु न्यारी छतार्ए । 
श्ोमावारे, विहग जिसने, दै दियि हा उसीने, | 
कैसे माधो, रहित बरन की, मेदिनौ को बनाया ॥ --्रियप्रवास । 
{ १२ ) शादूंरविक्रीड़ित--इसके प्रत्येक चरण मेँ १९ अक्षर होते है ओर 
१२ तथा ७ धर यति ( विश्राम ) होती ह । इषे गणो का विधान इस प्रकार 
 है-- मगणः, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण तथा एक गुरु । | 
मसनजसततग (555 11515 [1.5.5515515)॥ 
सूर्यास्वैयं दिम: सजौ सत्ततगाः शादूंरविक्रीडितम्‌ । | 
--छन्दोमंजरी, २।३ । 
रूपोद्यान प्रफुल्लप्राय करिका, राकंदुः विम्बानना, 
तन्वंगी कर्हासिनी सुरसिका, क्रोडाकलापुकत्तरी । 
शोभावारिधि की अमूल्य मणि-सी, छावण्यलीलमयी 
श्रीराधा खदुभाषिणी - खगदुगी, माध्यं सन्मूत्ति थीं ॥ 
 -त्रियघ्रवास। 

( १९.) भुजगप्रयात--यह्‌ १२ वर्णो काछन्द ह । इसके प्रत्येक चरण मं 

चार यगण होतेह (155155.155155)॥ 

खुजंगभ्रयातं चतुभियंकरिः । --छन्दोमंजरी, २।५५ । 

बनाती रसोई सभी को खिकाती! 

इसी काम मे आज मै तृप्ति पातो ॥ 

रहा किन्तु . मेरे छण एक्‌ रोना | 

खिलाऊ. किसे मै अलोना सोना ॥ 

-- साकेत, नवम सर्गं । 
( १ ॥ खम्धरा-- यहं ३१ वर्णाका छन्द है । दसम ७, ७,७ पर यति 

होती है । इसके प्रत्येक चरण मे मगण, रगण, मगण, नगण, यण, यगण, 
पणते ।मरमनययय(5555155551।)। 5515555 ) 1. 
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प्रम्नरयानिं त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धराकीत्तियेतम्‌ । 
-छन्दोमंजरी, २।१। 
हेषु विदवधात्री, जननि भगवती, हे शिवे हे मवानौ। 
भायं कल्याणि वाणी, मव-मयहरणी, चंडि त्ररोकष्य-रानी ॥ 
पाके मी दाय ! माता, हम सव तुम-सी, ईदवरी शक्तिशारो । 


गि संसारमें क्या, न भव फिर सुखी, तोड़ दुखातिं जारी ॥ 
( १६ ) तोटक-तोटक १२ वर्णो का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण मेँ चार 
सगण होते ह--(115 115 । 15115 )। 
वदतोटकमन्धिक्षकारयुतम्‌ । --छन्दो मरी, १।६ । 





| बव तूर धुने कणसे घन ये । नगराज सजे व्विल -जांमव से ध 
| नम-दु ग्धमयी-सरिता-छ्वि ये। ख्ख नन्दतत आम इजा कवि ये ॥ 
| --डां° पत्ता शुक्षल । 
| ( १७ ) खग्विणीो--यहु १२ वर्णोँका छन्द हं । इसके प्रत्येक चरण में चार 
| रगण रहते हँ (5 । 515 515 515 ).। 
रेरचतु भर्युता खग्विणी सम्मता । -- वृत्तरत्नाकर, ३।५६ । 
भूचरो खेचरो को मिटाती इद, रोरवी अग्नि-वीणा वजाती इं । 
एक मारी चिता-सी धरा-घाम मे, वद्धि जाज्वल्यमाना जाती इदे ॥ 
--अतूप । 
( १८ ) मोक्तिकद।म--इस छन्द के प्रत्येक चरण मे चार जगण का विधानं 
होता हं (15॥ 15 151.151)}। 
खल्यो वछि को नहिं भूतल नपि । चरे विकेकरसों रभु जप ॥ 
सदा जव पूरन विङ्-महेन्द्र । सदा जय भक्त-मविप्य-सुरेन्द्र ॥ 





~ 
सवपा 
सवया छन्द अनेक प्रकार काह । उसके भेदो का विवरण नोचे दिथाजा 
रहा ट- 
( ¶ ) मदिरा सवैया--मदिरा सवथा क प्रत्येक चरण मेँ सात भगण (3) 
ओर एक गुरु हाता ह । इसके प्रत्येक चरण में २२ वणं होते ह । 
आश्रयये सब मति भ्लौ सुखदायक दै दुग रंजन हे । 
राग पराग सुभागन पाय "बिहार" करै उर मंजन दह ॥ 
या मन मोजि मख्द्रह कौं अव रीर कही मय-भंजन हे । 
श्रोपति श्रोमनमोहन के पदु कंजन मै मनरंजन हे॥ 
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( २ ) मन्तसयन्द्‌ इवेया--इसमे २३ वर्ण हाल ह । इसके प्रत्येक चरण जं 
सात भगण (51 । ) एवं अन्त में दो गुड का विधान होता ह । इपै माक्ती अौर 
इदव भी कहा जाता हं । 


धोवत पांव जो सृश्चम दो ° अर स्वल्प सुखारौ करे मन भावै । ' 
सोवत सोश्च भ भ्रात समे, परियक पै नहि वख विवे ॥ 
मंदिर पाक मरन रखे, नित नूतन कध करौ वगरावे । 
जो नर एसी रहे रहनी, तिहि कै फिर रुछमी [किर पासन आवे ॥ 
( ३ फ) सुक्तादरा - इसके प्रत्येक चरण मेँ आठ जगण ७। 
यह २४ वर्णों का छन्द हू । 
न रागनरंगनसंगन दंग, न न्याय न नोति 
न प्रेम ननेमनच्मनधमं,न कमं न जाम न डोर न खव ॥ 
“विहार' अचार धिचार न सार, न रीति न भ्रीति 


। न गौत न गाव । 
न रोञ्चन वृह् न भक्तिन माव, तहां ऊं भूड़ आव न जाव ॥ 


( ४ ) किरीट सवेया-- इसमें जठ भगण ( ऽ । । ) होते है । ` 

वाङ वरू} न बच्यौ पर-खोरहि क्यों बविहौ तुम आपनी खोरहि । 
जारुगि छीर सञ्द मभ्यो काह केसे न बोँधिहे वारिप थोरहि ॥ 
ओीरशुनाथ गनौ असमथं न देखि बिना रथ हाथिन घोरहि । 
लोज्यो बराख्जन सकर को जेहि साऽब कहा तुव रुक न तोरहि ॥ 


) होते हं । 


न चोप न चाव, 





-रामचन्द्रिका | 
( ५ ) दमि सबेया--इसके प्रत्येक चरण मेँ आठ सगण ( 115 ) होते है । 


लन को दुतिस्याम-सरोर्ह-रोचन कंज डी मेज॒ताहै हरै । 

अति सुन्दर सोहत धूरि-मरे, छवि भूरि अनंग की दूरि धरे ॥ 

दमक दतिया दुतिनदामिनी ज्यों, किर्कै कल वार-विनोद्‌ कर । 

अवधेस के ब।रुक चारि सदा “तुरसी' मन-मन्दिर मे विहरं ॥ 

सवया का अन्य भेद सुन्दरी है जिसने आठ सगण ( । । ऽ ) होते है ओर 
जन्त में एक गुर हता हं । 

दंडक 

२६ अक्षर से अधिके संख्या वाके छन्दोंःको दंडकं कहते हँ । 

( १ ) मनेहरण कवित्त--मनह्रण कवित्त दंडक छन्द है । इसमे १६ ओर 
१५ अक्षरों पर यति होती है भौर जन्त मे एक गुरु वणं होता ह । इसके प्रत्येकं 
चरण मे ३१ वणं होते हं । । 





साहित्याखोक 





 १८र 


राम-संप्रदा को चाह स्याम सं्रदा को होय, 


चाहे ञे शक्ति चाह सेवह विवालो हे । 
कहत “बिहारी' जैन आरा कवीरा होय, 

गतै मंथ साब. चाह देखि दिवारौ है ॥ 
राम इसराम पारसीनो चाह चीनी होय, | 

चाहे मत ईसा मत सवकौ निराखो है। 
सुनो मतवालो होय कोड मतवारौ वही, 

होय मतवारो जौन होय मतवारो हे ॥ 


( २ ) रूप-घनाकरी - इसके प्रत्येक चरण मँ ३२ वर्णं होते हं ओौर १६,१६ 


वर्णो पर यति होती है । इसके अन्त मे एक लबु होता € । 
परञु-खख पादं कै बोरद व।कु-घरनि हिः 
वंदि कै चरन चहु दिसि बटे षेरि-घेरि। 


छोयो-खो कलेता भरि आनि पानी गंगाज्‌ को, 
धोद पार्ये पीयत पुनीत वरि फेरे-फेरि ॥ 


^तुरुसी' सराह ताको माग सानुराग सुर, 
वरे पुमन जयजय कहँ टेरि-टेरि । 


बिबुध-सनेह-सानी वानी असयानी सुनि, 
हसे राधौ जानकी-लखन तन दहेरि-हेरि॥ 


घनाक्षरी के अन्य भेद ह--ङकृपान-चनाक्षरी, देव-घनाक्षरी आदि । कृपान- 
चनाक्षरी ॐ प्रत्येक चरण मे आठ-आठ वर्णो की यति सै ३२ अक्षर होते हँ ओर 
अन्त में गुरु-खघु का योग होता ह । देव-घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में ८,८,८,९ 
कै विश्राम पर ३३ वर्णं होते हँ मौर अन्त मं तीन अक्षर च्वु होते हैं । 








॥ 
छ 
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